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एक शाम, अपने साथ 


शामकास्मयहै! भरे तरफ जगल है भीर दुसरी भीर पक्के मकानोमे रहने 
वाली घनी शहरी आबादी । वोच मे सडक है, जो इन दोना। सस्छृतिया को बाप 
मे विभाजित कररही है । मये सगत है जैसे इन दोना म तातमेल न बनाये रखने 
मैःकारण सामानिव सतुलन विगरड जाता है! मँ उस भोर अधिक नुक जाता हू 
जहा पत्थर की लम्बी सड्कतो दै, ऋषि मूर्नियो कौ भांति घने घने ध्यान मग्न पेड 
नही ह । मै मपने इतिहास पर दष्ट क्रित करता हूं गौर मपने स्टरतिक मूत्यौ 
पर विचारकरताहू, तो ममे लगता है किं मेरी जीवन-पद्धति तो दन विणत 
मैदानो, एन वृक्षो मौर इन सेतो म विपरी पटी है, जो देवता कौ तरह दयाव 
है। प्रहेति की भत्ति विशाल मौर भाकाश षी तरह अप्तीम मौर खुनी पती) 
सोचताह, म यहाँ क्यो माया, एस भमरैले भौर निजन मदानमे ? कया वह 
सस्ति अप्रत्यक्षस्पम फिर मुदे भपनी तरफ खीच रही है, जिततिर्म मौधोभिक 
सभ्यता पे तरफ वढतं हुए वहत पी छोड बाया ह । मेरे तलुभा के नीचे भुरमूरी 
मद्री है, जिसमे हरी हरौ घास कें अवुर एूटने आरम्भ हो गण ह । लगता है, मर्मियो 
फी ण्घतु धरती पर महीनो तक माग वरतावर यपने भमिति समेट चुके है, भौर 
यर्पा ऋतु पटले पाग ने जलती-मूदी मही के होढ तरकरदियरह! हरी-हरी 
घाप उग आई टै । वृक्षा न मपा मेते वस्र उतार दिए हँ वह धुते धरते नपे-नय-ते 
दि्रारईपढरहेर्है। हवा हिञकोरामे नृत्य केरतौ ई पर्ति, वर्पा की पहली 
हरिया लिय छाट-वडे भौर मे्तोते भाक्रार मै सेत--यह्‌ मानवसस्टतिषी 
याागेये चिद्व जिनमे सामाजिक जीवन कौ लान्ति, युय मौर नैतिक मूल्या 
म परम्परा निहित है 
मुषषरन्पगाहतोदमस्या7रा षषी दूरौ पर भवन शरयतामा का बहू 
टर मिनतनिना टै, जहौ दण्डौ पवौ सये ,वल-वास्पाय ह विदत प्काथ है, 
याद, तेकिन मवेदनहात--मुय-ममदि है वेमिन मानव रहति 
सान मौर मूय-नमृदधि दे वोच मरो सोचषा दिवु यावर एमग्याहै-र्भ 
धर्मरपएर टीते परबठ्गयाद। 
माद माता -- 
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ससार का सूजन प्ण हो चुका है, धरती गपना वतमान भाक्ार ग्रहण वर चुकी 
३, मिषटी का छाती चीरकर पेड पौधे बाहर निकल भए ह, सूय देवने उदय मौर 
अस्त होना आरम्भ कर दिया है, समय रात मौर दिन बे वीच विभाजित हो चूवा 
है। आदमी अपनी कमरके बल सीधा खडाहो चुका, बहज्ञानका प्यातादै, 
जानना चाहता है, प्रहृति का रहस्य क्या है, जीवन व्यतीत करने का सर्वोत्तम माग 
कौनसाहै? पेटकी आग वृह चुकी रहै, ज्ेकिन मस्तिष्क कौ भाग दहक रही हैः 
सनसना रही है । वह उस्र नान को प्राप्न करना चाहता है, जो उसे यह बताये कि 
आदमी जय जीव जतुनोसेषेष्ठक्योह? 
तभी प्रजापति मानव की मनोस्थिति भापतेते है। 
वह्‌ विश्वकर्मा कौ इस लम्बौ चीडी धरती पर मेजते है । ्रज(पत्ति न विश्वकर्मा 
कोदोसृदर मटक्रियासौपदीदहै) अदेश होता है कि वह इन मटकिया का इसाना 
केवीचले जाए ओर इनमे रखी हुई सामग्री रोटी ओर ज्ञान के लिषए व्याद्रुल लोगो 
के बीच वाट दी जाए्‌। 
एक मटकी पूरीतरह भरीहै, 
दूसरी लगभग खाली, 
भरी हई मटकीमे सुव है, 
भौर खाली मटकी मे थोडासाज्ञान, 
मादे हुमा है करि भरी हई मटकी मे जितना सुख है, चह बिन। भेद भाव भौर 
पक्षपात विथ, निरीह मानव कै वीच वितरित कर देना ओर धोडे सज्ञान की पूजी 
कौज मटकौकेपेदम पडी है ओर भधिक्‌ भरना, नौर अधिक नान अजित करना, 
ताकि मानव जाति उससे लाभ उठा सके । 
विश्वकर्मा विशाल आसमानो के फलाव को लाँघते हृए धरती की ओर्‌ च्ल पड 
है 1यानालम्बी है मौरमटविथा सायर] 
विश्वकर्मा उटते गए उडते गए यहा तक कि धरती निक्ट आ गई! उ हानि 
अपनी भुजा के बीच दवी मटक्यो को देखा मौर यह्‌ सोक्तकर विचलित हा गए 
निजो भदेश प्रजापत्ति से मिला या, वह्‌ उपे भूल गणु है । 
उदेयादनही रहा कि कौन सी वस्तु उह वांटनी थी मौर कौन-सी अजित 
क्रनीयी? 
विण्वकमा धरती पर भाए । उ हानि भ्रूलवश ज्ञान बाँटना भौर सुख बटोरना 
भारम्म कर दिया 1 ज्ञानथा ही कितना कितने लोगोमे वेंटसक्ताधा?उसेभीर 
अजितितो किया नही गयाया वुठही व्यदितयाम वेटप्रर समाप्त हो ग्या-- 
लेक्निभ्रूल थो जा हो चको थौ ओर उसका शुधार सम्भव नहीथा । 
विश्ववर्मा धरती पर नान बटन ओर सुख वटोरने का काय पूण करक्भीके 
वाप्रसजाचुकैर्ह1 लावः गौरलावा वप वीत गएङप्नघटनाको 
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मौर तव से गाज तक मादमौ 
भुक्वटोररहाहैमौरज्ञानबांँटरहाहै। 
ज्ञान बान वाते कमह मोर सुख बटोरने वाले सव॒ एक होड लगौ है, सुष- 
सुविधा प्राप्त करन की, जीवन से रस निचाडन कयै, एश्वय ओर विलासिता अजित 
करेको! आदमी सोता नही है, भाग रहा है सु सुविधाभा की खोजमे, घन 
दौलत की तात्तसाम। 
लाखो साल गजर गए, इष दायरे मं धूमे हए मानव जात्तिको 
सोचता हे यदि विश्वक्मा, प्रजापति का निर्देश न भूते होते तो यह दुनिया 
कसी होती, मानव सस्कृति की स्थिति व गति क्या होतीतेव ? 
तब शायद लकंश्वर रावण पैदा ही न हुआ होता इतिहास म । क्या वह विष्व- 
कर्माकीश्रुलहीथी जिसन रावणको उत्पन किया? रावण,जो एकप्रतीकहै 
धमड भौर स्वाथ का। घमड ओर स्वाय, जो पैदा होते हँ सुख भौर सुविधामोकी 
खोजसे धन शक्तिभीरसत्ताकं गभस। 
विश्वकर्मा से भरूल नः हुई होती तो क्या आदमी ज्ञान की भूव मिटाने के बदले 
धनको भरुक शातकणएनेक लिए इस तरह मारा-मारा फिरता अपनी ही जाति 
का दुश्मन हौ जाता एक गिरोह दूसरे पर आक्मण करता एक राजा दूसरे राजा 
प्र चदार्दक्र निर्दोपलोगाका दून बहता, दुनियामे कभी मुद्ध होते, शनुत 
जमनलेती? शायद नही । 
ज्ञान बाटन भौर सुख बटोरनं कौ लालघा ने भादमी कै सास्टरतिक जीवन को 
कितना वित किया साचताहूं तोभयस्ते काप उक्ताह। क्त्पनाहोतीहैकति 
यदि विश्वकर्मा न प्रजापति का भदेश याद रखा हता तो यह्‌ दुनिया व्री न होती 
जैसी आजदै। 
तव मानवो का एक शात सभाज हीता विहीन, प्रण आथिक् समानता 
लिय हए । लोग वेट भर रोटी खाकर प्रसन रहत ओर ज्ञान कौ खोज म एक-दूसरे 
से सहयोग करते, काले गारे मौर उचे नीचे वै बीच वेटा हुमा यह्‌ समाज इतना 
अस्हुनीय कभी न होता जितना मबहै। 
हर हाथ म पुस्तके होती, हर हाय म कलम । दुनिया मे अज्ञानता के जधकार 
कानही ज्ञानक प्रकाशका राज्य हौता। ससार निधन मोर समद्धक्षेगाकेचीच 
कभी न वेटता 1 लेकिन सेद कि एसा नही हमा । 
आदमी फन गया सूख-सुविधाओो की दल दल मे विातिता फे धनघोर मौर 
अपार जगल म, जहास बाहर निकलने का कोई मागकटी है, क्योपि विलसिताः 
कौ घरती से जिस स्वायके बीज अङुरित हाते है उसकाकोर्हमतनहीहै को 
सीमा नही उसकी 
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विष्वकृर्मा की भुल थी कि मानव सस्छति, 
ज्ञान प्रधान होन के स्यान पद-- 
अथप्रधान हो गई 
भौर इस भय प्रधान सक्छतिमे मधुन दुखी होकर विश्वकर्मा चे एता ह-- 
(भगवन 1 यहु क्या किया तुमने, बुम्दारी एक भ्रू स वितना जनय हो गया 
दुनियाम 
वहं धीरेसे मेरी पीठ पर हाय रख देते नम मीर मुलायम । आवाज भती 
टै- 
अगर ज्ञान ही ज्ञान होता तो तुम अज्ञानता को पह्चानते क्ते? देवता ही 
देवता हति, ता राक्षसो के अभाव म उनकी महानता को पहसानता कौन ? मरी 
एक स्वाभाविक भूल न दुनिया को स्वग तो नही वनाया, लेकिन नरक का स्वगमे 
परि्वात्तित करने की प्रेरणा मवक्य दी-- 
सुख-सुविधामो कौ मटकी ने रावणको वैदाक्यात्तो ज्ञानके पाव्रने रामं 
को। 
राम का अस्तित्व इसीमे है वि ये रावण को पराजित कर सके, उसव। वध 
कर सवे, समाप्त कर सके उसे 
लेकिन उसका वघ वहां हुमा ? वह्‌ समाप्त कव हूना ? बहतो मरकरकिर 
जीवित हो उठता है-- 
न्लेकिति फिर मार दिणा जात्ताहै।' विश्वकर्माको धीमा भआवाजमेरे कानो 
मरछ़घोलतीरहै 
भेयी भूलने सस्टरति को अय प्रधान अवश्य यनाया लेकिन रात्रण का महत्व 
नही दिया! भाज भा ससारमे नान वा महत्व दै नान का आदर ह्‌, धन का नही | 
शने दौलत भौर भोग विलास का महच होता तो रावण जीवित रहता वह्‌ 
मर गया तो सिदध हा, चाने जीत्त गया है, स्वाय भौर घमड हार गया र-- 
श्मौर रावणतौतभीहारग्याधाजवक्रिरामके हाथा उत्का दधभौी नटी 
हृभाया " 
म चौक्कर विश्वकर्माकी गार देखत हु, "क्या कहे रह्‌ है भगवन 1" 
उमगवाज सुनाई देती ह शानक दवी प्रभाव राक्षसा कौ प्रदत्ति त्क घदल 
देता है। तुम शायद दस वास्तविकता से परिचित नही दहो राचणतो तभी हारग्या 
थाजव कि राम दे हाथो उसका अन्त भी नही हृभाया। ओर यही मानव सस्टृति 
मौ जीतथी धमकी नघमपर विजयथी। 
आआवाजग्होद्रूरबतरिक्षम गृमहागरृहै 
मै माश्वयकेसागरमडूदकरजक्षेही पुन तट प्रभाता हू प्रिवी मावाज 
मरे निकट भाती है मुस कहती है 
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ध्याद करो-) 

असाधारण दैवी शक्तियो वाले रवणमे सीत्ताभांका हरणरलिषारै 
मौर वदी वनार मशोक वाटिकामे रवषछठाडाहै। वहु भ्रथास केर रहार, सीता 
क्यो अपने फदम फाौमसे लेकिन कई भी प्रयास सफल नही दयो रहा है उसका । 

"रावण बहलाता है, पुसलाता है धमकाता है, राता है नकि पतिव्रता 
सीता पर उसका कौई प्रभाव नही है । काई भय बही है, रावण का उनके मनमे। 
खीज उठना है रावण यह्‌ देखकर, यह्‌ सोचकर कि एक महाणवितशाली राजा वै 
सामने एक निरीह महिला पहाड की तरह अडिग वनी खडी है भौर वह उसका धु 
भी नही विगाडपा रहादै। 

श्वीज मौर क्राघसे टूटकर रावण व्यग्रता वे" साय मपने महल वे महातेमे 
टहल रहा है । उस कोई उपाय नही सूयर्हाहै कि बिस प्रकार वहं सीताको 
सहवास के लिए सहमत करे । हर चाल सफल हो चुकी है, हर प्रभाव येकार जा 
चुकादै। 

"एसा पहले तो कभी नही हुमा या, रावण सोचता है, उसनं भव जो चाहा, 
पूर हभ } पर अब यह कैसी अनहोनी हुई है कि एक निवल भौरत उसे भधिकार 
को चुनौती दे रदी दै ओर उसवे क्व्जेमेनहीमारही दहै 

“रावण पाव पटक्ता भा राजग तषे भाता हं ओर सोचने लगता है बह 
उपाय जिषमे सीता उस पर मोहित हौ 1 

लिकरिन कृ नही सूद्लता ¦ वह निराण हः चुका है-लेकिति काम पिपासता 
उ्तेचैनसे वैठनं नदीदेरहीहै। 

(तभी मायाय कालनेमि" उस सलाह देता 8-- 

" प्रावण। नुम असीम शक्तिम स सपन हो । तुममे हर पल, हर प्रकारका 
रूप बदलने बी परण क्षमता है । एसा क्यो नही करते राजा किं तुम भपनी असीम 
भौर निहित शक्तियासं रामबे रूपम परिवर्सित हो जाओ। राम बनकर जब 
अशाकं वाटिकामे जामागे गीर सीताक तरफ वढोगे, ता वह्‌ तुम्ह रावण नहो, 
राम हौ समलञेगौ नोर अपना स्वामी मानकर तुम्हारे चरणो म शुक जाएगी । तेव 
कुम अपनी मनोकामना पूरी करन मे स्वतत टागे तवं कोई वुम्हं रोकनं वाला नही 
हेमो । 

^रावणने एकं लम्बी छण्डी ससभरीदै! साली पाली दृष्टि सै नतरिक्षकी 
तरफ क्षाका है भौर निराघएूण स्वर म बोल उटा है-- 

“ भह भी करने दख चूका हं कालनमि 1 यट भी करके दख चुका, बितु 
सफ़लता नेद भिलीदहै मृन्ञे। जवभीरामके रूपमे अपने आपका परिवर्तित 
करताहू, तोमेरीबुद्धिभौ रामजंसीही वन जाती है! तमु विलासिताकी 
नही, दया कौ वात सूह्लती है । शरीर कं सुख यादं नही भाता, मानवत्ताकी याद 
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आती है 1 स्वाय की मनिनि युक्च जाती है । दल्िदा का भाव उत्पन हौ जातादैष 
भावान्न एव वारर चुपहोगरईटै मीरर्मेठपराठ्पा-सावहू) 
राम एव सस्टरतिदै ओर रावण पाशविव जीवनं का एव कषण । राम भादगं 
जीयन का एव लक्ष है मौर रावण मानव इति्ाम म सज्जा विल्व सेकिन 
यह्‌ रावणवहौरै जारामकेचण म राम जते माचरण वातायने जाताथा, जसे 
मगध वे सम्परमे भाकरनिगध वसतु भीसुगधितहोजातीहै। 
याद मग्ती है एक महाकवि दारा कटी गई बह कवा--जिसम गदी भौर तुच्छ 
मिटटी महस्वपूण हो गई षी -- 
जय वह्‌ ववि एक सूपमतौ बे निवासन के साय घने स्नानपरके पे सै निकल- 
कर गया तो उसन सनुभव कपा वि स्नानघररंपीद्धेषयी गदी भिटरीगुलावषे 
पूलरीतरह महव रहो है । कंचि निस्तन्यभावसे ख्ववरव्रहयाहोगया। वह्‌ 
शुका, योडो-सो मिट्टी हाथमली सूवकरद्णा। उस लमा जैस सचमुच गदा 
पानी पीन वाली इत भिटटी ने कोई सुगधित जल पिया भौर गदा स्वभाव 
बदलकर एकदम सुगध्ित हो उठी हौ । 
फेविदेर तके उस मिद्टौ को सृथता रहा, सोचता रहा भौर फिर उपसे 
सम्बोधित होकर बाला-- 
स्नानघरके पीेकी गदी भट्टी योल दुगंघवे स्था पर यहे सुगधतूने 
हासे पाई? 
चषके दु भारी पल योत्त गए 1 
तवं अचानक मिटटी कै पीतरसे स्वर फूः-- 
"यह गुण मेरा नहो, उस ूपमती के मुगधित शरीर का दै, जिस्तका पानी मेरे 
कण्ठ फे भोतर भाया भीर मूने भो सुगधित्त र गया।' 
केथाकौभिरटी मराहाय धामवरमूत्ने उन महापुम्पोवीमोरले नाती 
जिनकी एक हृत्की सी छाया भी मानव समाज को पुण्यकी नोर परिवर्तित करन 
वे लिए पर्पाम्त है । सोचता हं जन रावण जसे दुष्ट कौ बुद्धि रामकेदेणमभाकर 
अपनी प्रवृत्ति बदल सक्ती है, तो मानव इतिहास वे उन भहापुरूपो फा शम्पक्त, 
जिनकेकघो पर मनुप्यकी क्ता वप पुरानो सस्कृति खडी है साज के आदमी 
का क्या नही बदल सक्ता? 
भूस्जक्वकाडूवगयाहै! चारोमोरओघेराहै। पुन रोशनीकी तलाश 
मबाबाहोकौतरफः चलनिक्लाहूं( 
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आदि। 





समय दिन का तीसरा प्रहर। 
स्वान लकाकरायुद्ध-क्े्। 
दुद्य एक 


[कुछ ही समय प्रुब युद्ध समाप्त हमा है । विशाल रण 
भरमि मध्य आहत एन मृत वानरो, नुम एव यक्षसो 
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मदोदरो 


रावण 


मदोदरो 


राचण 


मदोदरी 


रावण 


से पदी पडी है 1 रक्त कै प्रवाह म वीरा भौर वाहनोफे 
कटे हए हाथ-पैर एव आयुध बह रह्‌ हँ 1 काको, चीला, 
गद्धो भौर श्टरगाला वै ण्ड वै शुण्ड लाशो पर टूट रहै 
है, कोई नेत्र निकालकर भागता है, कोई अंतडिया नोच 
नोचकर खा रहा है । कोई रक्त पीकर तप्त हो रहा है। 
युदधशरुमि के मध्य भगवान राम के वाणा से आहते होकर 
रावण मभू मवस्था म पडा हं । उसके आसपास उसके 
सैक्डो सिर भौर वाहु भगवान रामकेवाणोसे विद्ध 
पडे, मानो सूय की किरणा ने राहुमो कौ सना को वेध 
डाला है 1 पटूमहिपौ मदोदरी रावण का सिर भपनो 
अधा प्र रखे हुए विललाप कर रही ह । वे विलाप वरती 
हुई रावणं की अनेकानेक पत्नियो मौर दास दामियोमे 
पिरीर्हू। रावणके चरणा को अपनी गोदम सलियिहृए 
अवनतमूख विपण्णवदन बिभीषण वेह । | 


शौय का मूतिमान विग्रहजा रहाहै भयधरतीपरप्डाहै, 
चद्रमा अधेरेमे इव ग्या रै 1 भकाशसेभीउनत आप्केवे 
सिर, जो ग्रहा गौर नक्षत्रा कै आतपन से सेवित रहते य, भाग 
भम्बुका दवारा दुकराये जा रदे ह । हाय । वें खातो स्वामी । 
(धीरे से आँ खोलकर) मदोदगे ! धय धारण 
कणो राजराजेश्वरी ! 

(खेती इई) नाथ । वरुण, यम कुवेर, विवस्वान एव उनचासौ 
मत्‌ मिलकर भो जिसने समक्ष युद्ध म खडे होन का साहस नही 
करतेये ॥ 

(आवै खोलकर) ठीक कह रदी हो, मदोददी। स्वय दद्र 
जिसके पाद पीठ कौ जचना विया करता था, वही रावण भाज 
अपदाय कौ तरह्‌ इस युदभुमि म पडा है । (पीडा स्े जे मूद 
लेता है।) 

कमलासन ब्रह्मा जिसकी सभा म प्रतिदिन वेदपाठ करने अति 
ये, जि्तकाश्र भग दखक्रअगिनिभयसे शीतस्रनहो जाता 
था 1 

(षुन आवे खोलकर, आव्राश की यार देखकर) लकेश्यरी 
जिस रावण बौ करढ देखकर मेघ गारे वरसान लगते ये, उत्तुग 
तरगादुल सागर अगुलि निदेश मात्र से छट सरोवर की तरह 


मन्दोदरी 
रावण 


म-दोदरौी 


रावण 


विभीषण 


राषण 
विभीषण 


रावण 


मदोडरो 


राचण 


शान्त हो जाता धा, उसी व 
देवता कितना आनद मना रह्‌ स्पजुयज्यृद्त हि 
शब्द नाई पडता है 1) न ग्न 
हा, नाय । येदेवताही रहै, जो राम की जय बोल रहैर्ह1 
(ध्यान पे सुनता है) बडे कायर है य देवता । कालको मबभी 
मेरे पासि आने मे भय लगता है । यदि रामके वाण का मवलम्ब 
न मिलता, तो बह मेरी ओर आख उठाकर दैव भी नही सक्ता 
था! (मां सोलर चाराओरदेघताटै।) क्यायमेरे्तिर 
मौर वाहू? 
हौ, देव । दिग्दतया वै दन्तोत्पाटन म समथ आपव प्रतापी बाहु 
आज गीधा के फीडनकबने हृषु ह 1 माकाश से भी उनत भापके 
वे सिर, जोसूय भौरचद्र रे भातपत्रसे सेवित रहाक्रतेये, 
समाज जम्बुको द्वारा दकराय जा रहं ह । हाय । 

(धीरे क्षे आवे खोलता हआ) म दोदरी 1 धेय धारण करो। 
कालक्रमैने बदीगृहु मे डाल रखा था, पर मेने प्रमादवश 
वैसा नही किया । (भाषे मूदतेता है) 

(रावण मे चरणा पर सिर रखते हुए) भाई, मपराघ क्षमा हो । 
काल जिनकी इच्छासे मर सक्ता दै, सापनेउही रामसे 
अकारण वँर ठान लिया। 

(भावे खोलकर) मुम कौन, विभीपण ? 

(रावण के चरणो पर सिर टेककर) हा, म ही हूं भाई । अन्तिम 
दशन करने सौर क्षमा मागने आया हं । (मासुमो से रावणके 
चरण सिक्त हो जतिर्है।) 

तुम्हारे भाने से मुङ्ञे डो प्रस नता हुई, विभौपण । भव मेरे मन 
मे वुम्हारे प्रति फिसी प्रकारकाक्षाभ या रोषनहीहै। तुमने 
उच्चतर धम करा पालन कियाहै। मने भी वौर धम क्रा पालन 
करते हए वौरगति पाड है वीरका तपण याभुमो सनही ्टोना 
चाहिए) 

नाय, विभीषणने ओर रमैने मापको कितना समक्षाया, सीता 
कोलौटादेन का कितना भाग्रह्‌ किया। मात्यवन्त जैसे वृद्ध 
आओौर विवेको मतरियो ने भी आपको इस अधमे विरत करने 
का प्रयत्न किया, पर-तु आपने क्रीकी भी नही सुनी । 

ठीक ही कहती हो, मदोदरी । मनि किसी की नही सुनी । भुल्े 
भपनी सपरराजेयता का जहुकार या । दिन्पालो का मद चूण 
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मदोदरी 
रावण 


मदोदरी 
रावण 


म-दोदरी 
रावण 


मदोदरो 
रावण 


मदोदरो 
रावण 


दिभोषण 
रावण 


करे वाला रावण एक वनवासी राजकुमार राम कौ एवित को 
क्या समन्ता । परन्तु । 

परतुक्या नाथ? 

म-दोदरी 1 मेरा यनुमान है किं राम की शमित का भधिष्टान 
स्ीताही है, वे पुण्यतमा परमाशक्ि है 1 

यह्‌ अनुभव जापको कंसे हुमा ? 

देवी मदोदरी । जीवन के इन भगितम क्षणो मे स्मृति भत्यत 
निमल भौर सतेज है, एक एक पूवे घटित धटना सजीव होकर 
सामन आ रही है । सुनो, जव र्मने सीता का हरण करन कं लिए 
उह पक्डा या, तव मुञ्ञेलगा किर्मन प्रज्वलित मनिनिशिवा कां 
पक्डलियाहै। फिरिभी । 

फिर भी आप उस अधम से विरत नही हए ? 

हा मदोदरी। फिर भी रभैने अपना निश्चय नही छोड । प्रत्यक 
प्रकार वै विरोध प्रतिरोध को पददलित कर देना रावणका 
स्वभावथा। एक जवलाकै प्रतिरोध से मेरे बहकारका दव 
आीरभी प्रदीप्त हो उठा । रैन ज्वलत जनल शिवा-सी सीता 
को वलपुवक पक्डकर अपन माकाशचारी रथ मे डाल दिया। 
क्रि? 

मैन सीताको उठाकररथमे डालतो लिया पर अपनी जिन 
भरूजाञा पर मैने शम्भु समेत कैलास को लीला कमल फी तष्ट 
उडालियाथा, वे ही सीता को उठानिमे थकगद) मनि 
अनुभव क्या मानोमेरी अपराजेय शक्ति का भक्षय सोत मूख 
मयाहै। 

यह्‌ अनुभव आपको कंस हुमा ? 

मादोदरी 1 सीता की पुकार पर अत्ति जरठ जटायु गद्धने मुञ्च 
पर आक्रमण किया । उसन अपन भीपण नव-चचु प्रहारस मुल 
मूच्छित केर दिया । बडी कटिनाई से मँ जपने शिव प्रदत्त दषाण 
से उते जीत पाया । मपनी शक्रतिहीनता का वह पहला भनुभव 
मुज्ञे इमा या1 

किर भौ आपनं हम लोगा के अनुरोध पर ध्याने नेही दिया ॥ 
अहूकार विवेक का सवपते वडा शबर है, विभीषण । प्रवुद्ध विवेक 
कै विना रातरणक्तिअघ गौर वधिरटो जती है, ठस केवल 
चादुकास्तिा ही प्रिय लगती दै + मुने इसका अनुभवह रहाहै। 
मेरेवदीजन 


रावण 


म-दोदरी 


राधण 


मदोग्री 


रावण 


मदोदरी 


अग्नि परीक्षा/५ 


[लक्ष्मण का प्रवेश। सिर पर जटा, पूण चद्र जैसा 
तेजोदीप्त भखमण्डल, मायताक्ार अर्ण नेत्र, प्रषस्त 
पीन वक्ष स्थल, आजानु विलम्बित भृजाए, तप्त स्वण 
जैसा वण, मत्त मुग्र जसौ चाल, हायमे धनुप, पीठ 
परत्रुणीर वसा हआ । विमौपण के पचे कुछ हटकर 
खडे होतं ह| विभीषण उठना चाहृते है, परवे सकेतसे 
रोकं देते है, जिससे रावण अपनी बात पूरी करसे! 
मेरी यौवनश्री को सुरागनाभ्रायित कहकर अभिनदन करते 
थे । देव, दानव, यक्ष किनर, नाग मादि सव वुल की वितिनी 
ही राजकुमारियो का मैन वरण क्या ओर सवने मुज्ञ पाकर 
अपना जीवन इृतद्त्य माना । पर यहु मानवी सीता 
हा, नाथ मानवी सीताने क्भीमाख उढठाकरभी आपकी 
भोर नही देखा 1 
मानवी सीतानेमेरेगमर को खव करदिया, मदादरी 1 उसका 
हृदय जीतन वे लिषए मैन कया मही क्या । साम, दाम दण्ड, 
भेद, छल कपट म वरवल आसुरो माया आदि सव प्रयोग मैने 
कियिओरस्वव्ययहोग्य। ्मतोनारीके केवल कामिनी 
शू्पस ही परिचित था, उसे इस अपराजेय रूप का साक्षात्कार 
तो मैन मानवी सीताको देखकरदही क्रिया। नारी इतनी 
निप्करलुप, इतनी पविन हौ घक्ती रै इसका अनुभव मून्ञे सीता 
कोद॑ंखकरदही हुमा । 
यथाथरहै नाथ! सीताकौ पाकररामधयहृएु लकाक्री यह्‌ 
भूमि भी उसके चरण स्पश स पवित हो गईहै। 
एक बात भौर सुनो । यहः मैन तुमस कभी नही कहा । एकवार 
मैरामकाषूपधारण कर सीता को छलने के लिए चला । वह 
रूप धारण करते हौ मेरी चित्तवृत्ति परिवतित हो गई, मुज्ञ 
चतुदिर अपनी माता के दशन होने लगे । सत्त्वगुण का ठेसा 
उद्रेक मेरेअतकरणमे हुवा किमेरातमोगुणी स्वभाव उसे 
सहन नक्रसका। थन वह्‌ खूप ष्टोड दिया। उस्तदिन जबर्मे 
पूजाय शिव मिदर म यया, तब भगवान न मेरो पूजा स्वीकार 
नही की । उनकी भकुटिया म रांपपुण भभिमा थौ, जगज्जननो 
पावनीकेनेत्रामेभी क्णातरे स्थान पर विराग था। 
अपने इष्टदेव वौ मसन्तुष्ट देवकर भी आपका विचार नहीं 
बदला? 


६ ८ अग्नि-परीक्षा 
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मुषे तो अपने इृष्टदेव पर श्रध भाया । मदादरी, मेन यह 
निश्चय वियाक्ि यदियेभी सीताकौलौदा्दनि का भाग्रह 
करेगे, तो रमे इनसे लड भा। 
भयानक ! भगवान शकर कै प्रति रेसी विद्रोह भावना 11 गोह, 
मे लगता था, लकादहन उही वै षष्ट हो जानते हूना दै1 
भया, लकादहुन करन वातत हनुमान तौ स्पार्हे सद के भवतार 
हैदी। 
जिस आगमे लवा जली, वह्‌ वही थी, जिसका दशन मै प्रति 
दिन मीताके व्यवितित्ववे प्रभामण्डलम क्रताथा। कि 
सवत्तक मेषा फो वह भग बुञ्ञाने फा जादेशदियाधा, पर 
उनके द्वारा वरसाया हुभा जल उस भाग के लिए घत बन 
जाता था । (बोलते बोलते थक्कर आवे मृदकर मौन हौ जाता 
टै।) 
(खड होकर) भया, कोशगवपति राघवेद्र साम दे भनुज लक्ष्मण 
आपमे भेट करन पधारेरहै। 
म चक्रवर्ती दणरथका पुत्र, राधवेद्र राम का भनुज लक्ष्मण 
पको प्रणाम करता ह, लकेएवरर 1 
(ससम्ध्रम गं खोलकर) रामानुज लकमण 1 मेधनादजपी 
ल्मण । स्वागत है पका । इस युद्भरमि म मरे इहलोकं 
जीवनवं अनतिमक्षणाम अआपकरिस उदेश्यसे पधारेर्ह? 
क्यासवाकरसक्ताहू 
नापे दीघकाल तक तैलाय का शासन किया है । पूज्य जग्रज 
ने मुज्ञे आपस्ते राजनीति की शिक्षा प्राप्त करने कै लिए भेजा दै 1 
रामानुज, यहु नापे शग्रन की उदारता है । उ हानं मून्ने भादर 
दियाहै। वितु जवमेरी वाक्शक्तिक्षीणहातीजा र्दी है 
रै अधिक वोल नही सक्ता । थोडे म अपने शासकीय जीवन के 
अनुभव कासारक्हताहूं) 
इस पा कै सिए भनुगहीत हं लकेश्वर । 
शासक्वग को विलासितास दुर रहना चाहिए । प्रशासकीय 
बैद्रोसेवितासिताकाउमूलन करना राजनीतिकं सुव शान्ति 
आर मुरक्ना के लिए अनिवाय है 1 यदि शासकवग विलासी वन 
गया जीर राजधानिरयं विलासिताके कैद्र वनी, तो पतन 
खनिवाय है । लका क्य भौरमेरा पतन विलसिता के अतिरेक 
कै कारण टमा । 
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अगिन परीक्षा८७ 


चिरस्मरणीय है थापक्य यह्‌ निर्देश । 

विनासी णासकवग प्रमादी, अहूकारी एव अदृढनिष्वय होता है। 
राजा को प्रमादी राजपुरुषा को बिसी प्रकार का उत्तरदायित्व 
नही सौपना चाहिए । प्रमाद मौर महकार राजशव्ति को भीतर 
सखोदला कर देते ह । इसलिए, सदाचारी पुप्पो कौ राजशवित 
के सचालन मे काय मे नियुक्त करना चाहिए । 

अनुगहीत हु, तरेश्वर 1 

शासक की प्रजावग को सदाचारी एव सयमी बनाने का सतत 
प्रयतेन करना चाहिए । सदाचारी प्रजा ही राजशमित का दृढ 
आधार बन सकती है । बेवल भौतिक समृद्धिसं राष्ट कवा 
राजशक्रित दीेकाल तक सुरक्षित नही रह सक्ती । मैने ईस 
सत्य का महत्व मही समन्ना, इसलिए मेरी यह्‌ दणा हू । 
(हफ्ता है) 

भषको बोतने मे कष्ट हौ रहा है, लकैश्वर 1 

हां, रामानुज, भधिक बोल नही पाञगा । मपने भग्रजसे एक 
यात ओर कह देना । शासको का सवत्र बडा शत्रु होता दै चादट्‌- 
कारो का वग । राजपुर को एनसे बचना चाहिए । लक्ष्मण । 
नापके भग्रजसर्मैने यह्‌ सीखादैकरि विपक्ष की पवित चाह 
जितनी बडी ही, पर विजय उसी को मिलती है, जिसके पक्ष 
मे धम होता है। इसलिए राजसत्ता को धममूलक होना 
चाहिए, भव मेरी द्रौ धारणा है । (थक्कर मे मूद लेता 
दै) 

अब आपकष्टन करे, तदेश्वर 1 

एक बात भाप्मे भौर क्हनीदहै। मेरेवादजवे विभीपणका 
राजतिलक्र कर, तो मदोदरी को ही प्रधानं राजमहिषी का पद 
प्रदान करे! जिस प्रकार बालि की म्युके पश्चात तारा 
सुग्रीवकी पटरानी हूर, उती प्रकार मदोदरी विभीषणकी 
पटरानी बनेगी । इस देश की परम्परा मे यह्‌ विदित है । 
भापकी इच्छा पूण होगी, लकेश्वर । (लक्ष्मण प्रणाम करके चते 
जाते) 


८ (भनि प्रक्षा 
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हनुमान 


राम 


दृश्य दो 


[वक् के समरागण म शगवान रमना छिविर। 
भगवान राम एव शिवा पर समासीन है । सामन चरणा 
केः पाम. लक्ष्मण शौर हनुमान कठ! देना की गदरा 
अत्यन्त मम्भीरहै)] 


सक्ष्मण । रावणे सीताम विषयमे जौ दृष्ठ कहै, वह 
यथाय है) फिर भी सीता को मभ्नि-परीक्षा देनी ही होगी 1 
(विकल होकर, राम के चरण पकडकर) स्वामिन्‌ म भका 
दाक्तनुदा हँ । मेरा यहं विश्वास रहा दै कि मापना कृ 
कहते सो करते ह, उमे धम का सारतच्व नित है} फिर 
भी, भगवती की अन्ति परीक्षा का मौचित्य मेरी समक्षम क्ती 
भी भ्रषार नही आता। 

लक्ष्मण तुम यह ठो जानते हा पिमेरं वतवास भौर लकार 
मर्भियान का एक महत्तर उदेश्य भी है । 

भच्छी तरह से जानता हू, प्रमु 1 आप सनावृतचरण दुग 
प्रवता, भरण्य भौर समुद्रा तकको पार करते हुए समान, 
सम्प्रदाय देश एव काल निरपक्ष सादभोम मानव सस्टति मौर 
धमकी प्रतिष्ठाषररटै्है। 

हनुमान, इस सम्बध म वुम्दारा क्रया अभिमत है? मेरे सक्ष्पकी 
प्रान्तिम तुम्हारा योगदान सवस महान है। 

{हाच जोश्कर) रेमानकृहे स्वामी! हनुमान सवार भति 
सिति अर गुट नही लानत 7 हा, हवना समता ह ङि 
त्तातचरण सौमित्रे जो कुछ कहा है, वह्‌ सत्य है ! वरि, 
ऋक ओर रजनीचरा जैसी असभ्य जातिया भावै सम्पक भाव्र 
स उच्चातिखच्च सस्कारामे दीटिते ह्वर मायत्व प्रप्त क्ती 
जा रही! आपे दणन मात्र म देवत्व सुलभ ही जाता है, 
जीवन बे समस्त ताप त्रास दरदो जते! 

प्रत्यक मानव मपरिमित दवो सम्पत्तिका अधिष्टानदहै। इन 
मन्तनिहिव शक्िया वै प्रण किकाद्श्च ही नाम है-- भयल 
अथवा देचत्वे ! हमारे व्टयियोन षसौ धम ओर सष्टृतिने 
प्रचार ओरप्रसारषफो विश्य को भायत्व प्रदानक्रनाक्टाहै) 
्भेभीवठ्सीमागपरचलरदाहूं! 
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जानता ह स्वामी 1 न 


कष्ट सहे ह । उनके कितने शिष्य 
मैथकारणहीवधकरडालादै। 

सदमण तुम अवि कौ पनी भनुसूया कौ जानते हो ? तुमने भौ 
उनके विपय म सुना हागा, हनुमान 1 

मैन उने दशन भी विये रहँ, प्रभु । वेदी महि भव्रि को महा- 
शव्ितिरहै। 

स्मरतो तुम यह भी जानते होगे, वे ही महर्षि वे धम प्रचारकी 
सबसे बडी सहयोगिनी है \ दक्षिण की, शवापदोसे भी अधिक 
भयकर भौर क्रूर जातियोमे सती धम की प्रतिष्ठाकाकामवे 
ही वररही रह, क्याकि सतीत्व ही सस्छृति जीर धम वे विकास 
कामूलाधारहै। 

स्वामी, अगस्त्य वै साथ रहकर अनसुया दवी ने जो कुट किया 
है, उसस तधिक आपके साथ रहुकेर जननी मैथिली कर रही 
है। भापउही कौ अग्नि परीक्षालेना चाहतेह? 

तात । तुम जानत हो, सीता का मोरमेरा जीवनोदृश्यएकदही 
है! सीता की अग्नि परीक्षा उस उदश्य की तिद्धिमे सहायक 
सिद्ध होगो 1 

भ्रमु मँ जानता हं कि जननी जानकी नौर अपि नभिनहै। यह्‌ 
भी जानताहं कि भाष मयदिपरुषोत्तमटै फिरभीर्म भाषे, 
अग्नि परीक्षा कै प्रस्ताव का अनुमौदन नही क्रपाता। मतो 
समज्लताहेवि सीता जैसी सती को भगिनि परीक्षादेनेषे लिए 
बाध्य करना अपे-जाप म ही धम मर्यादा का उल्लघन दै । स 
सूष्टिकाएक एक्जणु परमाणु भगवती की पवितव्रताका साक्षी 
है 

तुम्दारी भावना कौर्मे सम्ञताहं लक्ष्मण। प्रतुधमका 
मागकठोरहोताटैा 

स्वामी, यह्‌ वठारता आपकी कीति कै पुणचनद्र के लिए्‌ अमान्य 
कलक बन जायगी । सीत्ता जंसी महासती के साय आपका यह्‌ 
यवहार युग युग तक अक्षम्य माना जायगा ! इसलिए आप 
अपना यह्‌ निणय प्याग दँ रभु । (चरणो पर गिरे है) उदेश्य 
कितना भी महान्‌ हो, इत कठोरता की तुलना मे वह्‌ नगण्यहो 
जायमा। 

भेराभो यही निवेदन है, प्रभु 
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(लक्षण वौ उठाकर हृदय स लगते हए) धम धारण करौ 
तात। सीता की अगि-परीक्षा पैः सक्पसते विचलित होन वी 
आवश्यकता नही । क्या तुमह जपने अग्रज बे विवेक मौर चरि 
अलपरसदेहुहागयाहै? 

शात पापम्‌ 11 यह्‌ वैते सम्भवैः प्रभु? 
लक्ष्मण । तुम सोता क प्रति मेरे अनुराग का कुठ भनूमान कर्‌ 
सक्ते हा । घनश्याम मे वियुत की भाँति सीता मेरे अन्तरतम मे 
सतत विद्यमान रहती है । 

साराससार जानता है, प्रमुमे नव्रस्वप्नमभी परलारीको 
ओर नही उठे । एमे पवित्र हदय मे भगवती वर प्रति प्रेमका 
जा महासागर भरा है उमकी उिमाला वै दशन मूत ्रमुके 
विरह्-काल म होता रहा है। यह भौ जानता ह कि आयो 
बहूपत्नीत्व की जो वमरया चल पटी थी, प्रमु ने उस मिराने के 
लिए एकपटमीत्व की उदात्तं परम्परा भा प्रवत्तन किमा है। यहं 
भी जगज्जननी वे प्रतिप्रभकेयनयप्रेमकाप्रमाणहै। 
लक्ष्मण, फिर भी तुम कहते हा वि लोक अग्नि-परीक्षाका उदेश्य 
न समञ्षकर सीता के प्रति क्टोर व्यवहारे लिए मृतने लाछठि 
करेगा। 

सत्य है, प्रम्‌ । लोक जापक उदेश्य यो नही समञ्ञेगा । वहं तो 
केवले गण्नि परीक्षा कौ इस घटना कौ प्रत्येक युगम नारीपर 
पुरुप कर करूर व्यवहार भोर अत्याचार कै प्रमाण के रूपमे स्मरण 
करेगा। 

मेरा समस्त जीवन लोवाराधन के निए अपित दै, लक्ष्मण ! मँ 
जानकी का तुमको तथा अपने-आपको भी लाकन्सग्रहु की वेदौ 
पर वलि कर सकता हूं । क्या वही लोकमेरे साथ एेसा भयाय 
करेगा? 

स्वामी लोक्‌ वधै मेधा मौर स्मृति दानो ही अत्यते अल्प मीर 
मभि होती है । महज्जनां कै महन उदेश्या चो सम्म लेना 
लाक के लिए प्राय सहज नही होता । 

परभु रहौ भाप्कीो अग्नि परीस्ाके वास्तविक अभिप्राय को 
अव तक नही समज्ञ पाया हूं । लोकमानस मं युग युगत्तेक इस 
घटना कौ उव्वित क्रिया प्रतिक्रिया होगी यहुक्सेकाजा 
सक्ता दहै? 
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तातचरण ठीक कहते है । हम लाम स्वय अव तक इसका देश्य 
नही समन्नं है। 

आश्चय है, तुम लोग भेरा उद्य नही समक्षे । लक्ष्मण, 
िस्किधामंतुमने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया भीर वातिकी 
पत्नौ ताया उसकी पटरासी वनी 1 तका मे विभीयण का मभि- 
पेकं तुम्हारे ही हाथा होमा । तुम कहते ये, रावण की यह्‌ इच्छा 
थीकिमदोदरी ही विभीषण वी पटरानी दहो! 

सत्यै, प्रमु 1 

सुना लक्ष्मण 1 आयनारी तारा भोर मदोदरीसैभिन शील 
वासी होती है, इसे प्रमाणित कटने वै लिए सीता को भग्नि- 
परीक्षा देनी ही होगी । लक्षा भोगवादी या त्रिक आसुरी सभ्थता 
काके द्र रही ह । स्वच्छद, उ मुदत विलासही इस समभ्यतामनारी' 
बै जीवन का उपयोग दह! देसे परिवेश म नारी कै व्यक्तित्व का 
पूण विक्रासं सभवे नही । भोगपरायण स्वार्थी पुरुष उसे केवल 
प्रमदा मौर कामिनी रूप कौ उपासना करके उस प्रवचिते करते 
हँ । वह मेवल भाग्य बनकर रह्‌ जाती है, उसके मातत्व, 
भगिनीत्व मौर पतनीत्व का अमृत स्रोत सुव घाता है । 

यथाय प्रु । इन वानर ऋक्ष गौर यातुधान जातियो मं 
नारीको उपभोग का अपरिमिते भधिकारप्राप्त दै । सतीत्वका 
सयमके कछ सस्वार यदा उही युलवधुभो न उलि, जो देव 
धुल अथवा मामक से जपहृत हकर मादर) 

क्या एसी नारी सीता कौ तरह वर्षो तक अनेक प्रकार की यात 
नाष सहती हुई भौ अपने चरि की मयदि सुरक्षित रख सकती 
३? 


कदापि नही प्रमु । द्रमीलिए्‌ जगदवा का चरित्र लका के समाज 
क लिए ्रुत्रुहल का विषय रहा है । 

माति, समाज वै स्थिति-सम्पादन का मूलाधार्दहैनारी का 
पवित्र शील, वही समाज की सुव्यवस्था र सुप्रयत्ति का भमोध 
साधनहै । इसीलिए नारी कै सात्िकं शीत का वदहूमुवी पारि- 
यारिक एव सामाजिक सम्बधाप सूपमे विकास हमासी 
सस्छृति म अभीष्ट रहा हे । कामिनीत्व भी उसका एक उपादामे 


हौ सक्तादहै, पर क्‌ गौणदहै मौर उसकी समासते प्रत्येव 
भारतीय नारी परिचिततहै। 


यट संत्यहै, स्वामी! 
[+ 
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चरम देहिक सभ्यता भधवारमेदूवे हृए इय प्रदेश म माप 
नारी वे चरि मे उदात्त मालो मे भरसार वे निमित्त सीता 
कौ अग्नि परीका देनी ही होगी । सीता दै परम निप्ठलुप भीत 
का मापत्वारकर यहाँकी नारियं भी उनकायह्‌ सादश 
अपनाने का प्रयत्न वेगी । तभी इन समाजाभौरराष्टो का 
कत्याण होमा \ लका विजय कौ यही सायक्ता है। 
यह सव ता विना भग्नि परीक्षा के भी सम्भव र । इसवे लिए 
इतन निमम विधान की क्या भावश्यक्ता दै, प्रभु? 
सुमित्रानदन ठीक वहतु, स्वामौ । आपका जीवनादशं तो 
जापवे भागे आगे समौ समाजो भीर राष्ट्रो म प्रतिफतित होता 
चल रहा है । उसकी प्रतिष्ठा ये लिए भगवती की अग्नि-परीक्षा 
का कया गौचित्य ह्‌ सक्ता, मेरे प्रभु? 

ओचित्य है, हनुमान । म नर भौर नारीके जिस भदश भौर 
मर्यादा क प्रतिष्ठित करना चाहता ह, उसकी वेदी पर सीता 
को मात्मत्याग का यह उदाहरण प्रस्तुत वरना ही हमा! ये 
जाति, वेश, बुल, राष्टृ-समाज सम्प्रदाय निरपेक्ष जिस भादश 
की सम्यक प्रतिष्ठा करना चाहता हू, उसी का गाम भायत्व 
है! यह्‌ आयत्व मानव मान का सहज स्वकीय धम है 1 इस सत्य 
की प्रतिष्ठाकं लिए देवी जानकी न इतनी यनणाए सही है । 
इसी के लिए उह अग्निपरीक्षाभी देनीहोगी ॥ (कुछ देर 
ध्यानमुद्रा मं अवस्थित होकर) कौन कटे सक्ता लक्ष्मणः 
भविष्य म देवी जानकी कौ तुमको भौर मुञ्च इस मगन परीक्षा 
से भी अधिक कठोर परीक्षा देनी पड़े । 

प्रभु, देवीके लिए अव कौन सी परीक्षा शेप रह गई है ? शिरीप 
मुमन ओौर पाटल दल से भी अधिक सुकुमार चरणासेउहोने 
शल सदुल कण्टकाकोण दुगम मार्गो म हजारो योजन आपका 
अनुगमन किया है । अपन पातित्रत के जन त अपरिमित तेज से 
उहान कोटि कोटि चिताभो से भी अधिके दाहक राक्षसद्र की 
यत्तना ज्वाला को विफल कर दिया है) उनकी अग्नि परीक्षा 
का विधान स्वय जग्निको भी सहन नही होगा, स्वामी । भाष 
ओरहम क्ठारसेक्ठोर परीभाणे देते रहगे परर भगवती 
नही नही, स्वामी । 

भरे उदेश्य कौ समङ्गने का भ्रयत्न केरो लक्ष्मण । लोके -क्त्याण 
केलिए घमवेलिएर्मै इसतेभोक्टोरक्म क्या । लकाकौ 
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विजय मानवता की जय यात्रा बने, इसके लिए जलती हई मग्निं 
मे प्रवेश कर सीता को भपनी पवित्रता काप्रमाणलोक को 
देना ही होमा । इसकी सारी व्यवस्था तुमको करनी होगी । 
प्रभ मुके ।भो । 
भीरं मत बनो लक्ष्मण । इस कठोर कम द्वारा तुम्हे मेरे कलक 
होने की माणक है। हो सक्ता दहै अआगनेवालति युग मेरे उदेश्य 
कोन समन्षकर म्न क्रूरकर्मा ही कह, प्र सीता तो शोल मौर 
पाविन्यक्रा चरम प्रतिमान कनही जायगी। रामभले ही सदोष 
माने जावे, पर सोताका चिन कोटि कोटि भगामसे भी 
अधिक लोक पावन वन जायगा! 

देव । इस निमम विधान मे भी भगवती कै प्रति म।पका भनुराग 
ग्यक्तहो रहा है । सापके विधान का रहस्य समज्ञ सकना कठिन 
है। 

मारुति । तुम भदरपूवक देवी भैथिली को लका सै ते आयौ । 
विभीषण तुम्हारी प्रतीक्षाकर रहे हगे। 

जो भन्ला प्रभु । समस्त वानर सेना भी जगदम्बा फ दशन पाने 
कै लिए अकुल है। 

देवी मेयिसी कां यहं वता देना । 


दुदय तोन 


[स्यान अणक वन । गुवर्ण जस दौप्तिमान शिशपा- 
वृक्ष के नीवे निमित वेदिका पर देव मैथिली भत्य-त 
प्रशान्त मुद्रा म विद्यमान हँ । उनके दाहिनी भौर बायी 
ओर विभीषण की पत्नी सरमा ओर पुम क्ला खडी है। 
वेदिका के नीचे बहुत सी राकषसियां हाथ जोठे हए भयः 

भीत एव त्रस्त वैडी हई है । इनमे लिए देवी सीता षा 
दाहिना हाय सभय मुद्रा म्‌ उठा हुमा है! 


परमेश्वरी । यह मणोके उपवन जौ आपके नि श्वामो से स्तव्ध- 
दग्ध दिवा देता था याज कतिना प्रस्नन दिषाईदे रह है । 
मयूरो कौकेकाम कितना जामोद है, माप्रकी वेदना की अनु- 
भूति से मू वनी दई भौविलाएं भी माज वितनो बावटदूब टो 
ईह 1 चत्तनियो को विरह व्यया का भो मानो मवसान हौ 
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मधारहै। बावाणम दवमौरं दवांगाभा बे राप-मायष्म 
उपगमे लता द्ूमभी भाप मभिनदकमतिरत्तर पुष्प-वच्टि 
ुररहे दह! दिशा ग्रसन्‌, चरार जगत्‌ का मद्वानिनी 
या चरम प्रमाद मिलारै1 भपरट्यर स्नान मरेमीरदण 
वदन निधनेक्ारी भगवान राधवद्र पे दगनष तिएु तयार 
हो। 

राजरजेष्वरौ । भाप नेरी माता पौ प्राना स्वीकार वर भौर 
हमसोगा षौ प्रसाधत मयामा जयनगर । भेरे पिता भपप 
दशनाथओआहीस्टेहनि। यं आपका समागटपूवम भगवान 
कौणतेद्रये पासहीलं जायेगे। 

(दाना को यौचवर हृदय से खगत हए) समी सरमा । पुमदारे 
उपकारो वारम मया बदला द सती हु ? अशा उपवन मग इत 
बालवे लि भी दुगममारा मतुमन प्रियतम पे दनी 
भाश वंधाकर अगव वार देह का याध ताडवर जाते हुए प्राणौ 
कौ रोकरघरारहै। भनक जमामेभो बुम्दारे ऋण स्ेउच्छण 
मेही ह्य सवती । 

देवी 1 यह्‌ कटक र आप टम लज्जित न वरे 1 यदि सचमुच 
आप मूक परप्रसनरहै, तो मृन्ते यह वरदे निम मोरि-कोटि 
जमोतक मप चरणो की क्विरी वनी रह! 

आच द्रदिवाकर सोभाग्यवतो मीर लकाकी प्राज्ञी मनक 
रहो । मेरे हृदय कै अनन्त मगलमथ भावोच्छ्वाम इत मवम 
पर तुमह अभिपिक्न कररहैर्ट) ओर यह वेटीक्ला ॥ 
(परगाढता खे हदय स लगाती दै भीरन्निरपर हाप करती है) 
मँ तुम्दारीक्यासेवा कर पाई, सर्वेश्वरी 1 

बेटी 1 बुमन मुञ्े एक साध माता का वात्सल्य भौर पुत्री का 
स्नेह दियाहै। मत्य त दु खौ दवकर जव तू त्यन्त करुण दष्ट 
स मुक्ते निनिभेष निहारने लगती थौ, तये मुन्ञे मपनी वात्सल्य 
मथी जननौ सुनयना ओर मनत करुणामयी माता कौशल्या का 
स्मरणहोगातायी 1 क्विमेरे रत्ति विएुजानवति रावणके 
जनिचार्फा देखकर तेरे मणशावङ़ी जँ भोतते नेत्रमरोष 
प्वेष की लालिमा सलक उठती धो, तव गु वत्स लष्मण की 
यादञाजातीची। त्र मेरे हृदय से बार-वार्‌ लगकर इस शीतल 
कर । नित्रोसेर्जूक्ञरतेहै1) 

इस लडकी ने ग मासूम कितनी राते आपे दु खसेदुखीरह 


भीता 


त्रिजटा 


सीता 


हनुमान 


विभीषण 


हनुमान 
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कर,रोरोकेरविताशह भौर भपने पवितास निरतर आपकी 
मुनितवे लिए उद्याग क्रमे करा अग्रह कियाहै। 

यह्‌ म जानती ह, सखौ । भौर ये वृद्धा त्रिजटा, इनवे उपकारो 
काञवथेषभार मुञ्च परह) इहीकीटेपासमेरे जीवन मे 
प्रियतम के दशन का यह्‌ योग फिर आया है । माता त्रिजटा । 
जआाशीर्वाददो। थरा प्रत्यक रोमनत्र यन जाय भौरर्मे असख्य 
नेत्रा साज राधवेद्रका दशन कर सक्‌) 

(ह्यय जोडकर राक्षतिया वे वचसे उठ खडी होती ही ्मैकिति 
याग्य हू, सवमगले ¦ (ओंम गिरने लगते है 1} 


[विभीषण मौर हनुमान या प्रवेश । विभीषण प्रसन है 
मौर हनुमान शात एव गम्भीर 1 दोना भगवती जानकी 
के समम प्रणत होतं ह । हनुमान को देखकर राक्षसियां 
भयभीत हा उक्ती ई । | 


{हनुमान से) मगल ह वत्स । (चित सकुचितत सराको 
जिज्ञासा वौ दृष्टि से देखकर, फिर विभीषण से) स्वागत महा- 
भाग 1 लकेश्वर उत्तरोत्तर क्ल्याणभागौ घर्मँ | 
माता 1 रावण रूपी कण्टक वन राघ्वेद्र के रोपकी दावान्नि 
मदग्धहो गया) रावण षूपौ म-धहृस्ती राघवेद्रके शौयके 
शार्दूल द्वारा चिदल्तित कर दिया गया है । तीना लोक जिस भय 
आौर आततक के कालानल मे दग्ध हो रहै ये, उमे भगवान राम 
के मनुग्रहु मे मेधने बुज्ञा त्याह) जापकी विरहुनिशावे 
भरप्रभात का उदय हुमा है, मपिके परम पृण्य-अनुष्ठान की सिद्धि 
की मगलवेला भा गई है! 
देवी । लक सापके चरणो कौ धूलि धारण कर अगुतायुत तीयों 
सभी मधिकपवित्रहोगरददै। इसधरती पर आपकेद्रारा 
सपार का सबसे महान त्रत सम्पन हुमा है । मानवता कै रति- 
दह्ष्स की यह सदसे गौरवप्णली घटना है। यापके यपसयधी 
विष्वप्रपीडक लकाधिपतति सापके निश्वासो से दग्ध होकर 
रणधरूमि मे क्षत विक्षत शयन कर रहे ह। भाप विश्वजयी राध 
वेद्र के दशन कै लिए चले, वे आप्रकये-त 
भातता । भेषवान रामके 1 
ओर उनके मनोरथ को + मत वगो है। 
विभीपण लकेश्वर ५ 1 मदे . 
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विभीषण 


सीता 


हनुमान 


विभीषण 


सरमा 
सोता 


आपन सेने आया हँ । आपे शीघ्र चलकर नवोदित पूण चद्रमा 
वै समान राघवेद्ध का मुपदेवं। 

राघवे द्र त्रिकूट पवनं वै शिखर पर परावत पर समात्दष्रत् 
के समान शोभित हू । समरागण म प्रतापवालीन सूय के समान 
प्रकाशित हानवाते प्रमत्त दिग्गजा वे हृदय मे घ्रात उत्यने 
करमवाले रावणजयी रामक पास चतकरभापडउहु हप प्रदान 
करे । 

चत्स आजनय ! दूत वै रूप स तुमने जो वच मृञञे दिये थ, वे 
पूरेक्रे ही तुम मेरे पास आय हो । मतुम्‌ षया दू ? तुम्हारे 
समक्ष भ पने आपको अतीव अर्विचना अनुभव करती हं 1 
जजना देवी की तरहरमे भो बुम्ट्‌ पाकेर पूत्रवतो हो गहु! 
भगवान राघवेद्रके तामभौरयशकी भातितुमभी युग-युग 
अनाथो कौ सनाय करते रहो । 


(हाथ जोडकर) जननी 1 मैने मापते जो कुष्ठ कहा था, वह्‌ सव 
उसो प्रकार घटित हुआ है । भगवान राम न सहस्रो कोटि 
वानरो मौर कक्लोकी सना लेकर लकाको मानान्तवर लिया। 
इससेना म एेसा कोई वानर नही, जावल यौरेपराक्रममं 
मृद्यस कम हो 1 आपने वियोगज यं शोक ते प्रमत्त बने हुए 
भगवान रामके बाणान श्रहौकी गति रोके दी भौर भनि, 
मरुद्गण तया सुय का तेन भी नष्ट कर दिया । आपके लिएही 
उ हान अपने धनुष की प्रत्यचा से टूट हुए वाणसमूहो से आकाश 
को भर दिया, समस्त पिशाचो भौर राक्षसोक्ा सहार क्र 
डाला मौर विर्वजयी रावण को क्षुद्र कीट की तरह धरती पर 
सुला दिया! आप चलकर उनकी वह विरह ज्वाला शान करे । 

भुम्रीवकीसनाकेकोटिकोटिवीरभी भापकरेदशन कं जिए 
उत्कण्ठित ह । उन युद्श्रा ता को आपकी पुत्रवत्सला दृष्टि कौ 
अ्िपेक अपेक्षित है । 

(सरमा से) भगवती को सराज्ञी कै उपयुक्त वेष मे रावेद्र के 

निकट जाना है, उसकी व्यवस्था करो देवी । मँ शिविका लेकर 
जाताहं। 

जौभाना। 

लक्रापति 1 मरे स्वामी श्त एत योजन दुगम यन प्ल सबल 

भूमि एव महासमुद्र पैदल पारकर मरे उद्धार वे लिए यहाँ मयि 


सरमा 


सीत 


सरमा 


त्रिजटा 


सीता 


हनुमान 
सीता 


त्रिजटां 
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है भी पैदल ही चलकर उनके दशन करी । शिविका कौ 
अपेक्षा मून्ने नही 

देवी 1 जापका यह्‌ शरीर प्राय एक वध के निराहारसअत्यत 
हीष्ुशहो गया है, मव तक्‌ बवल तप ही पका आहार रहा 
है। आप वैदल चतने यौग्य नही रह मर्दहै1 

क्षिविकाष्ड हौकर प्रमु के दशन बे लिएजाने समेरेव्रत की 
मर्यादा भग होगी । मुज्ञ इतना कष्ट मोर सहन कर तेने दो, 
सखी । 

आपके ब्रतमं इस धरती को दिव्य चेतना एवे नवीन जीवन 
दष्टिप्रदानकीहै। लका की चरम एेहिके भोगपरायण सभ्यता 
की भमानिशाका भाज अवसानहो गया है, आपका व्रत सुप्रभात 
वेनवर उदित हुभा है ! हम सव आपके दशन पाक्रधयरहै। 
ठीक कहती ह, देव । लकापतिको आपके तप की अग्निमे पहले 
हीदग्बहो जाना चाहिए था} वे इतने दिन ओवित रह सके, 
यही आश्वय है 1 


[हनुमान धिजटा की आर देवते गौर पहचानते हैँ फिर 
क्ठार दृष्टिसे भय राक्षसियो कौ ओर देखते) 
राक्षस्सिया भयभीत होकर कांपने लगती दहै गौर हाथ 
जाडकर सीता कोञओर कातर दध्टिसेदेखती हु उनमे 
से कुष्ट "शमा कर), रक्षा करा" कंहती हुई, दौढकर सीता 
वै चरणौमं निरतीरहै।] 


(अभप्सृद्रा मे हाय उखाकर) डरो मत, तुमं वार भय नहीं । 
त्स हनुमान 1 ये राक्षसतां रावणको भाज्ञा से ही मृ कष्ट 
देती थी, इनका बो दोष नही ।ये वुम्हारेललिषएक्षम्यदहै। 
हही मे व्रिजटा जसी परम सहूदया भी हँ जिनके स्नेहपूण 
आष्वासनो से भँ अपना जीवन धारण कर सकी । 

जैसी माना, करणामयी 1 

रवण षौ य परिचारिका आपस मे तुम्दारे बल मौर परात्रम 
की बरावर चर्चा करती थौ । तुम्दारे ढारा विष्वेस क्या गया 
रावण का यह्‌ प्राणोपम भमादवन भौर पह दैत्य प्रासादे देखकर 
शह तुम्हारा स्मरण मात्र भयभोत करता रहता या । 
केपिप्रवर ! हम ता तुम्हारे मजन स भी परिचितहौगर्ईथी। 
युद्ध म तुम्हारा गजन जव ब्रह्ाण्डा को क्षुद्र षटा की तरहु दर्‌- 
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सीता 


हनुमान 


विभीवण 


सोता 


विभीषण 


हनुमान 


विभीषण 


काता हुआ चतुदिव्‌. फलता था, तव हम भगवती जानकी स 
कहती थी कि यह्‌ उसी लका कौ जलानेवाले वानरवीरका 
सिंहनाद है । 

(हनुमान स} प्रिजटा देवी ठीक कटतती है 1 वत्स, तुम्हार भजनं 
स नस्त इन राक्षसियां न अनेक वार मुङ्ञसे कहा है किजवय 
कपिराज विजयी होकर लका मे आवे, तो उस समय इन 
हमारी रक्षाकरना + इट्‌ अभय करो महावीर। 


[साक्षसिया जयजयकार करती ह] 


माता 1 आपने जिस अभय किया, उसमे लिएु फिर त्रिकाल भौर 
त्रिलोक मे कोई भय शेय नही रहता । 

आपकी यह कर्णाविभूति है। सघ्टिका परम भवलम्ब दै 
भगवती । भगवान राघवे कीत्तेवा म चलने का समयहौो रहा 
है, महिमामयी 1 

मृञञेभी प्रभु के दशन फे बिना एक एव क्षण युग ह रहा है। 
आप समुचित व्यवस्था करे, लवेश्वर 1 

(सरमा से) दवी मावश्यक तैयारी शीघ करो । मुनने विष्वा 
है, मेरा आग्रह मानकरये करुणामयी लका के यहिर्हर तक 
शिविका मे जार्ेगी भौर उसके भाग जपने वरत की रक्षा के लिए 
प्रभु के दशन होने तक पैदल चलेगी । 

लकेश्वर का प्रस्ताव स्वीकाय है, माता! दसमे नापके व्रत की 
रक्षाहै भौर विभीषणकी मर्यादाकीभी। 

लका के बहार को पार कर जब भगवती पैदल चलेगी, तथ 
इनके दशन कै लिए आकुल वानर गौर भालु संनिक सनाथ ह 
जाये 1 सरमा 1 शिविका भेज रहा हु तुम भावश्यक ल्यवस्या 
करो) 


[विभीषण जोर हनुमान जति हैं !] 


दुद्य चार 


[स्थान लका कौ युदधभूमि 1 जहा तक दृष्टि जाती हैः 
युद्धभूमि म वानर ओर भालुभो कै सना का प्रसार दिख 
पड़त हं । विजय दुष्त निष हपनाद कर रहे ह । रिट 
पर्वतवे पादप्रातम स्थिर ९क शिला पर भगवान राम 


राम 
जाम्बवान 
राम 


जाम्नेवात 


राम 


जाम्बवान्‌ 


सुग्रीव 
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बैठे है । उनके सामने जाम्बवान सुग्रीव जीर भगद बडे 
है 1 नील, नल, जय अदि सेनापति उनके दाये-बाये खड 
है । उनकी दाहिनी ओर सुमितान दन उतरे हृएु धनुष के 
सहारे सिर ञुवाये हए खडे है । बु दुर पर काष्ठखण्डो 
का एक ऊँचा विशाल समूहं आयताकार चुना हभ 
दिखाई पड रहा है । लक्ष्मण वार-बार उद्विरन-सं होकर 
उधर दखतेर्ह। जाम्बवान हाय जोडकर भगवान रामके 
सामनं उठकर खड होते है । | 


नु कहना चाहते हु -हक्षराज 1 

यदि आपकी आज्ञा दहो, देव । 

आपके स पवल नोर बुदिबल दोनो ने मनने लकायुद्ध का महाणव 
पारकरने मे भप्रतिम्‌ मवलम्व प्रदान कियाद । मै आपका ऋणी 
हू 1 भापजो कुष्ठ कहना चाहते है अवश्य कहै, मरलपति । 
भापकै शील स्वभाव की ही यह्‌ विशेषता है कि आप मुक्ञ-जैसं 
क्षुद्रा को भी भादर देते रहे है । मापन इस सकटकाल मे अपना 
राजम त्री बनाकर मदने भपरिभित विश्वासभाजन माना । मेरी 
सभी म तणाभो को स्वीकार कर मापने मृह्ञ बद्ध कौ गौरवागिवित 
किया। पह सब भापकी उदारता है, राजराजेश्वर । 

महातमन्‌ । विद्या भौर वय दोनो दृष्टियौ स भाप मेरे लिए पूज्य 
है। भापजैसे मनततत्व के ममज्ञ, शास्न मौर शस्त्र दौनोके 
अप्रतिम ज्ञाता, कायकरुशल जिते्धिय, तेजस्वी, क्षमाशील तया 
साीधिभोर विग्रह्‌ के सम्यक्‌ उपयोग भौर भवसर को जानने 
वाले राजपिकोमप्रीकेरूपमेपाकरही र्मे इस युद्ध मे लोक 
विपी पराक्रम भौर उत्साह की विजुम्मित अ्वियो वाले रावण 
रूपी ज्वालामुखी करा शमन कर सका हूं 1 मापके कथन कोर्भ 
शिति भर भदेश मानकर स्वीकार कस्या, मल्ल राज । 

यहु आपका परम अनुग्रह्‌ है, देव 1 कितु, भआज गँ मापते जो 
बु कहने जा रहा हू, वद्‌ केवल भेरा व्यक्तिगत निवेदन नही 
है ॥ बह कपीश्वर सुग्रीव, तेस्ण युवराज अमद, नल, नील, जय, 
गवाक्ष, द्विविद, शरभं भादि यापके सब मियो मौर सेना- 
पत्तियो का भभिमत्त है । मै भपवे समस्त सुहदो मौर अनु- 
साथियो व॒ प्रतिनिधि बनक्रवातरहाहू। 

कोधते द्र ! क्षपति हम सयका अभीष्ट निवेदन करेगे । 
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रमि 


जाम्नवेन 


रमि 


जाम्बवान 


अपद 


भद 


कपीश ! जो वु कट्ना हा, अवश्य कहं । मँ जानत्ता ह ऋ 
राज जनमत भौर साधुमत दोनो मे समवय वरन मे कुश ई । 
महाराज 1 आपने मानव के वैयक्तिक, पारिवारिक एव समग्र 
सामाजिक जीवन को परम कल्याणकारी उच्चाति उच्च भादर 
कीमर्यादाम वाधा है। नापन हम सव दाक्षिणात्य वनौकसा 
का आयत्व प्रदान किया टै भौर यह बतलाया दै क्रि मावत 
वि्ती कुल, त्राति, वण, सम्प्रदाय, क्षेत या दश विदश कीवस्तु 
नही । वह सदाचारमूलक भौर भादशमय जीवन के उत्प 
पर जवलम्वित है। 

भायत्व का वास्तविक स्वरुप यही है, तात । जपते मौर हनुमान 
श्रेष्ठ आयत्व का को$अय प्रतिमान तीनो लाका म दुलभ है । 
प्रभु! आपने गाहस्य्य जीवन म एक्पल्नीग्रत की महिमा 
प्रतिष्ठापित कौ । श्रातद्रेप से विषाक्त एव जजर किष्किधा 
ओौर लका जैसे राजकीय एव मय अनेकानेक सामाय परिवारो 
बे समक्ष आपने भातप्रेम का अद्धितीय उदाहरण प्रस्तुत किया 
मौर यह्‌ वतलाया कि आदश ध्रातृत्व ही श्रेष्ठ पारिवासिं 
जीवन कौ भाधारशिला है । कितु, भाज भापन महासती देवी 
मेयिली कौ अग्नि-परीक्षा लेने का निश्चय कर अपने हीद्राण 
प्रतिष्ठित आय मर्यादा का उल्लधन वियादै। मापवे दस 
निचय का अनुमोदन हम लोग नही करते, ससार का बोई 
सत्पुस्प नही कर मेगा । 

(मावेशमे) दष्वावुतिलक । यद्यपि आपनं मेरे पिताकावध 
कियाया,पिरिभीमृज्ञे यह्‌ विश्वासहोगयाथाकिमापधम 
मौर -यायकै मूतिमान्‌ विग्रह्‌ है । तभौ मैने मापे प्रति मात्म 
समपणक्िया था मौर जापका अनुयायी वना था । यदिरेसान 
हाता, तो मूज्ञे जै वाणम वीरगतिं पानेमही प्रमनता 
हाती । किन्तु सौनादवौकी अग्नि परीहाका निश्वयमर 
मापने स्वय रस्ययौर धमकी मर्यदिा का उन्नधक्लेगा 
मक्यक्रियाहै। युय याय यौर अधम हम दे नही मक्ठ। 
(मम्भोरक्रातते) युवराज मगर 1 अधीर मतवनो। 

रापवनद्र । धप जव तय सपनी मर्य म रहता है तमी तव बह 
धारो भूपयमानाजाना> } हुमा मे चारिच्य जती पूणता 
शा श्रिमान अयवतोता साष्ाम गहीह? राजरमेवर1 
भग्यमोर श्रय क दद्रतिम धता उामार्तिनरकाम्‌ 


नल-नील 
जाम्बधान 
अगद 


जार्बवान 


नील 


विभीचण 


जाम्बवन 


विभीवण 
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लौटकर हम लोगो से जो कुछ कहा था, अगिनि-परीक्षा का साक्ष्य 
उससे अधिक विश्वसनीय नही हो सक्ता । 

युवराज सत्य कहत है, सीता वै निष्कलक शील का उससे वडा 
साक्ष्य भौर करई नही। 

युवराज \ आाजनेयन लकासेलौटकरहमननोगोसेजोकु 
कहा था, उसे माप कोश्ले द्र से कह्‌ 1 

मँ क्या क्ट, पितृय। आपह उसे क्ट। आपकी वाणीसेभनु- 
मोदित हाकर सम्भव है वह महाराजकेट्रारामायदहो) 

वह मँ अनेक वार वह चुका है । बुम्हार अनुरोध से इस विशाल 
वानरवाहिनी के समक्ष फिर कहे देता हं । हनुमान ने कहा था-- 
सीता का पातिब्रत, उनका णील-स्वभाव मनय भौर भभूतपूुव 
है। जिस नारी काशील-स्वभाव भार्यां सीता के समान हौगा, 
वह अपनी तप्यासे तीनो लोकोको धारण वेर सकती है, 
अथवा कुपित होकर तीना लोक को जला सकती है । हासे षटू 
जान पर भग्नि की प्रज्वलितं शिखा भी वहनाम्‌ नही कर सक्ती 
है, जो क्रोध दिलाने पर जनवकर्ना दनो सीता कर सक्ती ह! 
उन्होने यह भी कहा था-- तपस्या, सत्य भाषण तथा पत्तिमे 
अनय भवित के कारण आर्या सीता अग्नि को भौ जला सकती 
है, भगम उह नही जला सकती । 


[सहस्रा वडा कोलाहल हता है । "आर्या सीता की जय", 
“मैथिली देवी की जय, जनकन दिनी क जय" का स्वर 
चारायार फल जाता है । विभीषण प्रवेश करते हैँ ।] 


(अभिन दन कर) प्रभु 1 आर्या म॑यिती भाजनय के साथभा रही 
ह 1 वे लकाकैद्वारतक ही शिविका पर चदढक्र आई ह। वहा 
सवे षैदल ही चलकर आ रही हैँ । वानर भालु सेना मातृदशन 
का यह्‌ सुयोग पाकर हपविभार हौ जयजयकार कर गह है । 
तपसे अत्यतङ्रशभौर शील सुवमारी विदेह राजनदिनी पैदल 
क्याञआ रही ह? आपन राजकीय मर्पादा का उल्नघन म्या होने 
द्विया, लकेष्वर 1 उ हानि लका कै दार तक आकर शिदिकाका 
परित्याग क्या क्यिा? 
मैने जान-वूञ्ञकर यह्‌ मपराध नदी क्रिया, -ऋकराज । उन्होने 
कहा, मरे स्वामी सकेडा योजन दुगम जल-स्यल पार करमेरे 


उद्धारक लिए यहा भयेर्है, मै भौरव॑दल हौ चसकर ही उने 
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जास्चबवनि 
अगद 


विभीषण 


लक्ष्मण 


विभीषण 


लक्ष्मण 
विभीषण 
राम 


विभीषण 


भग्रद 
हनुमान 


सबद 


दशन कर्मी । उने इस भदेश के समक्ष हमे विवश हो भागा 
पडा, महात्मन्‌ 1 

धयर्हूवेा 

(आविश स) कोश्लेद्र ने उही भार्या वे शील की भनि परीक्षा 
कग व्यवस्या को दै । लकंश्वर 1 देिए वह चिता, जिसने निकट 
सुमियान-दन नतमुख खडे है । 

यह्‌ कया सुन रहा हू, परभु । भ्यासूयके प्रकाणधम गी भी 
परसीक्षाहोती है ?क्याञम्निषातापगुणभी सदेह्‌का विप 
माना जा सकता दै ? भगवती जनकन दनी के शील फी परीक्षा 
का विचार हौ अल्यन्त यनाय कम है । यह क्या होने जा रदा है 
आय लक्ष्मण 1 

म बनुगत पाह, लवेश्वर । 


[फिर सिर नीचाकरलेतेहै] 


अनुगत तोरम भीहूं, वीर शिरोमणि। सार्यां जानकी का 
यप्रतिम, निष्वलक, सूय, जगनि, पवन भौर त्रिपथगा को भी 
पवित करने की क्षमता वाला शील देववर ही ने जपते बडे 
भाईसे विद्रोह किया था जीर कौशले द्र का अनुगामी बना था 
मेरेग्रजने युदधशरुमिमे प्राण छते समय देवी मैथिली के 
सम्बधमजादुछठक्हाथा वह आपने सुना है सुमित्रानदन 1 
वहं सवर्ग जातता हं नकापति। 

अपे भो जानत है । फिर भी यह्‌ निमम विधान म्यो? 
लक्ेश्वर । लका का युद्ध लोकहित सम्पादन के लिए लडा गथा 
है लोकरचि-सवद्धन के लिए नही । 

लाकदित क लिशदेवी जानकी ने कया नही क्या ओौर क्या नही 
सहा है देव 1 उसके लिए देवी विदहुराज नदिनी को अब अधिक 
कष्ट दना अनुचित है । 


[हनुमान क प्रवेश] 


जाम्बवान, नल-नोल रहम लोगभी यदी कह रैर 
लकेष्वर 1 

(जगदे) भाप लोग विस विषय क्म लेकर क्षुग्ध दिखाई दे दह 
ह युवराज? 

कया आप्‌ नही जानते ? लिन भगवती जानकी क शील के प्रभाव 


हनुमान 
अगद 
हनुमान 
अगद 
हनुमन 


जाम्बवान 
हनुमान 


विभीषण 


हनुमान 


विभीषण 


जाम्बवान 
अगद 
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भे रक्षित रहकर हम लागी ने लका पर विजय प्रप्त की, उह 
ही भगवान राघवैद्रनं अग्निम प्रविष्ट होकर गपनं शीलकी 
शुद्धता प्रमाणित करने का मदे दिया है 1 

यह म जान चुका हूं युवराज 1 

जाश्चमः । फिर भी भपनं इसका मा ह 


विरोध अवश्य कथा) पर ¢ वः 
परक्या? 
पर, मै यह समञ्ञगयाहूं जि प्रभुकोशलेद्र जननी जानकी का 


हृदय जनते भौरवे ५ १७५ नतीदै। व गृ पथम 
यहा आ रही ह, उनके भाने रीन रद ।(^ ८1७ 
ठीक रै, हमलोग भगवती के अनि की प्रतीका करे 1 ----~ 
भगवतीकेप्रेमसे आष्ट होकर वे सवे राक्षप्तिया भी उनके 
पी पधे चली शा रही जिनक्रौ रावण ने छनकी आरक्षिका 
ओर प्रपीडिकाकेरूप मं नियुक्त किथाथा। 
मेरे रोकने पर भी वे नही सकी, वारिन्यदेवता भार्या जानकी बे 
अप्रतिम शील से उनका हृदय विजित है। कती थी, वे उनके 
चरणां का मवलम्ब नही छोडना चाहती । 
उनकी एक प्रमुख आरक्षिका त्रिजटा कहु रदी थी, यौवनवे 
उदम उपभोगोकी विराट राजधानी लका म जहा सतत 
उच्छ खल, सदायौवना प्रखर रूपिय ने जीवम भर वासना के 
उटीप्त दीप की तरह जलकर लकेश्वर वौ प्रस न करने मे मपना 
जीवन सफल माना था, वही इस मानवी सौताने स्वेच्छासे 
भस्य त्यागो ओर कष्टो का वरण कर एक नया इतिहा लिखा 
दै। 
यह सत्य दै 1 वस्तुत , लका के हृदय कौ आर्या विदेहनदिनी तै 
जीता है। लका का जीवन बन्तमुख होताजारहादहै। लोग 
विषथ-पराद्धमुख होते जा रदैर्है भौर अपने भीतर भवे तक 
अज्ञात एव अनिवचनीय य तेश्चेतना का अनुभव करते ह । 
वधु) हम लोगो की विजय तो उस विजय के समक्ष नग्य है! 
आर्या कौ आरक्षिकाएं आ रदी है । उनके शील का सवे वडा 
साक्षीभोरकौन दहो सक्ता है? क्याफिर्‌ भी भगवत्री कै शील 
कौ असनि परीक्षा की जावश्यक्ता रह्‌ जायेगी? 


[कौलाहल बढता है । भार्यां जानकी की जय", "विदेह 
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हनुमान 
राम 


लक्ष्मण 


राम 


लक्ष्मण 


राम 
लक्ष्मण 


सीता 


राजननिदनी की जय" का आनद रय निवेट सुनाई पठन 
लगता 1] 


(रामे) प्रभु 1देवीभार्हीरहै। 
मानदो 
तात । यदिमाज्ञाहातो, सामे वदकर भार्याये चरणा का 
यन्दनाकषे। 
जामो वत्त (ल्म जात हु) (स्वगत) मूद्ने कष्ट भीर त्याग 
की पुणतमा प्रतिमा बदेही यं प्रतिभी कंटोर हीना होमा 1 भाट 
दैव। 

[पीडासे जपे मूदतेत ह] 

[लक्ष्मण हनुमान को साय तेकर जति] 


[कौलाहल वदता दै, एक श्र भाललोक मण्डल मवति 
हाता हमा प्रतीत होता है 1 वह धीरे धीरे निकट भाता 
है, सीता देवी सामन भा जाती ह--उनवे पौ लक्ष्मण 
मौर हनुमान है ।] 


(मागे वढकर) तात । जिनके भसहनीय वियोग मे सपारके 
सभी पदाथ आपव लिए दु खजनवकं वन गये ये, वे विदर्हरज 
नदन आपके समभ उपस्थित ह्‌ । 

देवी 1 (कण्ठ भर आता टै) 

नार्या । आपकी वियोग वदना ने जाते जाते भी प्रभु का कण्ठा 
वरोधक्रदवियाहै। आपे विरह मे वे बलौकिक धेय के कारण 
ही अबतक जीवन धारणकरसकैह। 

आय पुर । पुनर्जीवन्‌ ्राप्त कर मँ आपको प्रणाम करती हू । 
अमतशलाका जसी आापकौ नील जलद छवि के दशन पाकर मेरे 
तप हए नेन शीतल हो गये है । मेरा मुस्माया हुआ जीवन गमन 
धिकसित हो उठा है। प्रभु । मुञ्चे अपने चरणा म स्थानदे। 
देवी विदेहजा दनी । इदवाकु वुलकमले (वुषही 
जातं ह, मुख पर उदासी छा जाती है ।} 

आय पुन । आना दे । साप एकाएक चुप क्या हौ गये ? वनवास 
की अशेष य णामो फे वीच सत्त घम्लान रहन वाली आपकी 
मुखश्री आज इस अवसर प्रर मलिनक्रयाहो रही है? वत्व 
लक्ष्मण यदि तुम कछ जानते हो, ता बताओ । 


सकश्मण 


सीता 


राम 


राम 
लणासे गाई हुई 


राक्षसिपा 


जगद 


राक्षपीगण 


सीता 


राम 


अग्नि परीकषा/ २५ 


माता। प्रभवे हृदय की वाते भपते मधिक नौर कौन जान 
सक्तताहै? 

यत्स । प्रभ विसो असाधारण गम्भीर चिन्ता मे निमग्न प्रतीत 
होतेह, वे विसीधमसक्टमेर्है! कयार्मभ्रमु कौ चिन्तादरूर 
करनमा कोई उपायक्रसक्तीहं? 

देवी । चौदह वपो तक वन पं जयवा बन्दिनी रहूवर धार कष्ट 
सहन करते हृए तुमने सर्वोज्चि मानवीय नादरणो फौ स्थापनाय 
काय मेमेरे साथ सहयौम किण है। आज उत अनुष्ठानकी 
पूर्णाहुति की येला प्राप्त है। नारीत्व के सर्वोच्च आदशकी 
प्रतिष्ठापना मे लिण अन्तिम वलिदान शेप है। 

यदि वहं पूर्णाहृति मेरे शरीरसे भी सम्भव ह्‌), तो मँ उसके लिए 
प्रस्तुत हुं आयपूत्र । 

दवी । हृदय धर पत्थर रखकर मुने यह व्यवस्था देनी पड रदी है 
वि तुम प्रज्वलिते अग्नि मे प्रवण कर अपने शील की निष्कतकता 
प्रमाणित कतो 1 लाकहित वे लिए यह्‌ विधान मनिवायरै1 


(हाहाकार फुर भगवान राम के समध प्रणत होकर) महाराज । 
यह धारम थायहै। देवी वैदेही समस्त तीर्थोकेजलमौर 
सक्डा यनौसभीभधिक पवित्रह। अम्निवै द्वारा इनकी 
पविता की परीक्षा का विचार बनुचित है । 

दत सक्षय के पचात अन्नि परीक्षा का विधानधम का भपमान 


दै। 

महाल्नी वैदेही के णील कौ प्रविद्ताप्रमाणितकरनैकेिए्‌ 
हम सव प्रज्वलित चितामे प्रवेश करन के्तिए्‌ तयाररहै। लका 
की यह धरती, यह्‌ वाकाश, यह्‌ पवन, य सूय, च द्र, नक्षत्र, 
मागरकी उदवेलित अमिय सभी सहमरानी जानकी फे पवि 
चरिवकेगानमनिष्ठदह। 

सियो । अपस्लौग शात रहै! मेरेस्वामीनेमानवधमकी 
प्रतिष्ठा कै लिए बात्यावस्था मही वनवास का पवित्र प्रत लिया 
था। धमवृद्धिमौरलोकदहित के लिए ही उनका जीवन र्षित है 
वै अनुचित नी कर सकते । उनवै जदेश-पालन म सवका मगल 
है! वप्म व्मण । अपनं भग्रज की जाना का पालन करो । 
लक्ष्मण 1 मन्ति प्रज्वलित करो ! लोक के सभक्ष वेदही अपन भोल 
कपी पवित्रता प्रमाणितिक्रा 


२६८ अग्नि परीक्षा 


सीता 


पृ्वौ 


[लक्ष्मण विना कुठ बोले हृए काच्ठ-समूहं के पास जाकर 
उसे प्रज्वलित करते ह । अग्नि की, कालसर्पो कौ जसी 
लपलपाती हुई जिह्वा आका को प्रती हृद प्रतीत होती 
है। चारो बोर हाहाकार होता है । देवी सीता भगवान 
समकी परिक्रमा कर धीरे धीरे उस अनल सभहकी गोर 
बदती ह। सुग्रीव, जाम्बवान, अगद, विभीषण, मन्य 
अनेक सेनापति ओर सैनिक तथा लकासे भाई हई 
राक्षसिया उनके सामने सिर टक देती ह वे उस प्रज्वलित 
भग्न के निकट पहुंचकर ध्यानस्य रहकर कुछ देर षड 
रहती ह, फिर बोलने लगती है !] 


अग्निदेव । यदि मन, वचन मौर कम स भने पतिक सिवाकी 
है, सौ तुम मेर लिए शीतल हो जाभो। यदिभेरा हृदय एकक्षणके 
लिए भो राघवेद्रमे पृथम्‌ न हभ हो, तो सम्पू जगत के साक्षी 
अग्निदेव मेरे लिए शीतल हा जायें । यदिर्मेने मन, वाणी गौर 
क्रियाद्वारा सव धर्मो करै सूत्तिमान विग्रह रधुवशशिरोमणि का 
कभो भतिक्मणन कथः हो, तो मग्निदेव मेरी रक्षा करं । यदि 
भगवान, सूय, वायु दिशा, च ्रमा दिन रात, दानो सध्याएु, 
पृथ्वी देवौ तथा भय सव देवना मुञ्े पविव्र चरि सं युक्त 
जानते हा, तो अग्निदेव उत्ते लोक म प्रमाणित करे। 


[यह्‌ कहकर वैदेदौ प्रज्वलित चिता की लपटी मे प्रवेश 
कृरजातीरहु। एेसाप्रतीतहोताहै उप्त भभ्निमे कामधेनु 
केधृतकी मदद शुभम्रपूत वसुधारा अपित कौ गई 
ह्‌। सटसा चिता तीब्रातितीव्र भालोक विकीण करती 
हई अधिक वेगसे ्रज्वलितदहा उठ्तीहै। लध्मण 
हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान यर्गद मादि भय भीर 
आका सनत्र मृद सेते ह । वानर, राक्षसां मौर 
राक्षस मात्तस्वर स व्रन्दन करने लगती ह । सहसा धरती 
के अन्तराल स एव वरग. ध्वनि सुनाई ¶ढती टै] 


रामभद्र । सोताकोजमदेकर्मने जपनक्ाोधयमानाथा। 
दन्तु उसका यह दु ख मव मुञञसे सदा नही जाता । वत्से { 
सीत॥ 

टा दवि 1 निपतिनेमुमेषुलिशमे भी कठोर बनाया दै । िन्तु, 
मेर भीतर जले हए दावानल करा कैन दं रका है। साध 


+= ` 4 भन्त्र्ण्य १ 
स्यान टूट रहे ह, पिराए्‌ विशीणक्नी.हो हैः; (सगि 
है) ^, 
५" “न 
(सहसा वातावरण हमीद हो जाता दै 4. प्रस्व? 
चिता दी लपटेप्रपुल्लित अशूणक्मलो वे रूप मे खिलती 
इई दिखाई पडती ह । उसे बीच मे दिव्य काति सम्पन 
देवी सीता बम्लान खडी दिखाई पडती है । वेसूयकी 
भाति अर्ण पीत काति से प्रकाशमान द । प्रतप्त सुवण 
के आभ्रुपणो से उनका दिव्य विग्रह शोभित है! सरमा 
कै द्वारा पहूनाये गये उनके कण्ठ मे शोभा पाने वाले एूला 
के हार कुम्हलाये तक नदी हँ । घन नीलालका सौदामिनी 
की काति को सज्जित करने वाली सीताद्वीकेचरणो 
के निकट अग्निदेव विनीत भाव सै सस्त. दिखाई पडते 
ह| आकाश से पृष्पवष्टि होती है।] 


अग्निदेव पुरुषोत्तम श्रीराम । विदेह राजकुमारी के चरणस्पशमसेर्गै 
पवित ओर शीतल हो गयाहू। इमे महासती की जलानेका 
सामथय मृङ्ञमे नही । ससारकौ नि शेप पविता इनके विग्रह्‌ 
मे मूतिमती है । भाष इहं स्वीकार करें । 
राम दव! म जानता हू, विदहनदिनी जानकी तीनो सोकोमेपरम 
पवित्र । मै यह्‌भी जानताथा किः जिस प्रकार सागर अपनी 
तट-भूमि का उल्लघन नही कर सक्ता, उसी प्रकार रावणभी 
अपन ही सतीतेव कै तेज से सुरक्षित सीता प्रर अत्याचारनही 
कर सक्ताथा। ये तपोमयी सीता अपने तपके कारण परम 
दुद्धप मौरमनसेभौ दसरेके लिए अप्राप्यं) अनयहदया 
जानौ मुञ्ते उप्त तरह अभिन रह, जैसे मय से उनकी प्रभा । 


[वानर सना जयजयकार क्री है । नील श्वेत भालोक 
केतीत्रप्रसारपे साप परा्षहोताहै।] 


कुरुक्षेत्र की एक साज्ञ 
7 


चद्रणैपर 





स्वर 


राधा 
व्यास 
यशोदा 
क्ष्ण 
वसुदव 
वस 
भर्जन 
शिशुपाल 
द्रौपदी 
सुयोधन 





दुर्य एकं 


[परभावं कुछ समयतक मुरली का मादक स्वर उभर 
क्रमद पडजातादहै नौर धीर धीरे चलता रहता है। 
वीच-बीच मक्भीउभरभीजाताहैभोरपुन मदपड 
जाता है 1 पक्षिया का केलरव उभरता है तथा यमुना के 
वहने का प्रमावमी । पुन मुरस्नीकास्वरप्रधानसू्प 
मउभरक्रमदमद चलता रहतादै।] 


कुख्षेवर की एक सा्च / २६ 


राधा एक यु वीत गया हँ कृष्ण । मेरे कणु 1 मेरे मोहन । तुम्ह गए 
तुम्हे देले जैसे अनेक वत्य हो गये हो । तुम्हारी राधा की भाषा 
म तुम्हारे शतरगी सपना का अजन वतेही चमक्ताहै। मन 
म तुम्हारे प्यारी केसर-गध सही गमक्ती है । कणु 1 मेरे 
प्राण । प्राणा मे तुम्हारे स्पश की मीठी गुदगुदी वंस ही जगती 
है ॥ 
[प्रभाव भुरली काश्रभाव पुन तेजहोकरमद पड 
जातादहै।] 


मुरली की मादकतरय। मेरे भो्तर से ही ज्वार बनकर 
मचलप्तौ यह्‌ रसधार । मेरेसेही फूट रही है । राम गेमसेफूट 
रही है। र्मही वहं मुरली हूं । विधकर, छिदकर विल रही 
हं 1 
[प्रभावं यमुना की छलछल करपी लहरो का प्रभाव 
उभरता है मौर मद-मन्द पाश्वं मे चलता रहता है 1] 


यमूना 1 यमुना भी मरे भीतर की वासुरी का व्याद्रुल स्वर सुन- 
केर आदोलित हौ रही है । कणु । यही है वह्‌ कदम्ब वृक्ष जहा 
तुम्हारे सग अनेक वार गूली हं तुम्हारी बादाम भूलौ हं 
यही है वे विपिन-वीयिया जहां मैने अपना मय पाया, यही है 
वे कूज निकरुज, जहा मैन तुम्हे नया भथ दिया। यहीहैवह्‌ 
व्तीवट, जहां वुम्हारी मुरली की मादन ध्वनि सन्मम 
कीलित हिरणी को भातिवेसुधहोजायाकरती थी ।यहीदहै 
वहं पनधट, जहा तुमने न जाने कतिनी वार मेरी गगरी फोडी ! 
यही है वह रासभूमि, जहा से हमने जीवन को नया मथ दिया । 
सबकुछ व॑सा ही है मेरे कणु 1 वही है मोहन 1 परर्भेण््मेतो 
अव सौरभी भभूतहो गर्ह" सूव्म हो गर्ह, तुम्हारेमे जो 
भावना बनकरर्य जगीयो मवभी वही भावनाहं् भावना, 
जिसके पासस्वप जीनेको एकं शरीरथा तद शरीर को 
भावना मिली थी, जव शरीरही भावना हो गयादै) 

[रभाव बादल धीरे धीरे यरजते हं! यजन प्रखर होकर 
मन्द पड़ जाती है 1 पाश्दम उभरती रहती है] 
गावघनसे घटां उठ रहीर्हु। तवभ पे दही घटाए्‌ उठी 
थो इसीक्दमतते कन्द) मेरेक्णु । तुमने मपनी मारी 


२० कुरलत्र का एक सान्त 


राधा 


मूह्धे गोडादीथौ उम आढकरभी भँ भादरतक भीग 
गक्ष्थी वर्पामे नही दष्ण 1 वुम्हारे पशमे वह्‌ सीत 
जभीतकमेरेमहै मँ उपेही जीती हे, उसमे ही जीती ह 1 


[प्रभाव बादल गरजन का प्रभावं पुन उमरता है मौर 
साथदही वर्षा क्रा प्रभाव उभरकर साय साथ चलता 
रहता है ।] 


काहा। मेरे कणु । जव भी वादल पिरत, मै इस क्म तते 
माजाती हूं । वर्षा मे भीगी हं उसको रस पुदार मी मीठी 
चद मुले से होकर वह्‌ जाती हँ ठीक वम, जैसे गौवधन की 
धाटिया मसे तब तुम्हारे स्यश मेरेमे उगने लगते, एूल 
बनकर महकने लगते ह । मे खिल जाती हूं । मुक्षमसे तुम्हारी 
गध मेरे सांवल्े मोदन । तुम्हारी गध क्नरने लगतीहै । 


[रभाव वर्पाकाप्रभाव पुन तेज होकर मद पड जाता 
दै] 


काहाम भीग गरहरं इस घनश्याम बदली को मन दुम्हारी 
काली कावरीकी तरह ओढलियाहै पर पर भाज 

म तुम्हारे स्पश गायो की तरह जलन लगे ह । यह कया कणु । 
महारो टुवन मेरे भे चिनगारिया छोड रही है । मोहन । मँ 
सुलगने लगी हं । मेरेमे से तुम्हारा दिया यहे कौनसा अथ 
फटने लगा है? 

भोह 1 कृष्ण 1 कृष्ण । मेरे माये पर यह फफोला कहा से भा 
गया ? मेरे हाठा से धुमा ? सारे चेहरे पर छोटे छोटे छाले 1 
वुम्हारी दृष्टि का स्पश जहां भी पडाथा वहाँ जलन। 
काह 1 मुक्लम यह कंसा ग्रहण 1 आज इस राशि म यह कौन 
ग्रहमेरेमेचढमायादै? नो भुके ही ग्रस रहा है 1 गृह ग्रहण 
सलग गयाहै। मेरी भावना कौ ग्रहण लगगयाहै। 


[प्रभाव वर्पाकाप्रभाव पुन तेज हौकरमदं पटं जाता 
देष] 


जसंभेरेभे यधक्‌ उबलरटीदटो 1 तेज धुभाः उठकर मेरे 
मस्तिष्क मचदृरहाहो। कान्हा काया! मरीमोघोम 


स्स 


रधा 


सशोदा 


स्या 


स 


कुरुषेव पी एक सांस / २३१ 


धुं धिर रहय है । धुजां धिर रहा है । मुनन कु भी तो दिखाई 
नही पडरहाहै कु नही दीषर्हा 1 


सूय प्रहणसे पूवी यह कौमा ग्रहण । कंसा प्रहण। क्ाहा। 
दुम तोकुरुमेत्रम सूय-प्रहण परमा रहे हो 1 सोचायानरुटे 
नन्द यशोदाकेसाय ्मैभी दुरकषेत्र जागी क्लजागे से 
पहले मै यह कदम तते भीगने चली आरं चाहती ची । इस 
यदली मे भीगकर गगरा धुले वुलसी पव कौ भांति तुम्हे समिति 


हि। 


[प्रभाव प अभाव्भेउधाषदी 
द।] २.. ५. 
(2 ^ 





[परभरावे यात्रीदस् कै जाने का प्रभाव उभरता है, रथो, 
मादिया के चलने का प्रभाव बीच-वीचमेजनकौला- 
हल का प्रभाव बैलो की घण्टियो की भावाज,ये सभी 
प्रभाव काफी देर उभरकर विलीन हा जतिह।] 


[कुरुक्षेत्र मे ग्रहण वै प्रमाव को व्यक्त करने कै लिए जन- 
कोलाहल, घटिय), घडियाला, शखो का प्रभावं उभरता 


है] 


(माकर) धमक्षत्रे ुरुषेत्रे समवेता युयुत्सव । 


मामका पाडवशचव किमक्रुवते सजय ॥ 


धमक्षेत्रे ये शब्द पून उभरकर विलीन हो जाते ह । 

कुषे भागयाहै काहा) वुम्हारा कुरभेत्भागयाहै 
तुम्हारी कमशूमिभा गयौहै 

माँ । यशुदा मां । पुम्हारे गोपाल की कमभरूमिधागयीहै ।॥ 
मै पहले ही जान गर्ईथौ मेरेमे एक पुधक्नं कवसेजाग रही 
है । हृदयम दूध का चति उमडरहाहै। 

(गाकर) पाचज-य हषी शो देवदत्त धनजय । 


यह्‌ पित दो-कीन वार उभस्ती है 1 


३२८बुरमेत्रकीएव सांप 


राधा 


यशोदा 


राधा 


व्यास 


राधा 


शोर 


रघा 
यशोदा 


शाधा 
यशोदा 


कष्ण 


[प्रभाव शय घ्यनि उगरती है)] 


मौ 1 यद्‌ कपौकेश तुम्हारा लाढना नटयटद्ष्यहीहै इ 
कममभूमि म उसन वसुर छाडकर पाचज-य णयपूता था । 
राधा मालो गयारेमा सरा प्रयाम? कमा लगता होगा ४ 
उचहीएक वार दधन भै लिए दन माया कौ संभाति पी पर 
अवतादष्टिहीमदपषडगर्ृष्ै। 
मा मरी आम कभी बाला प्रदा उतर आता है मौरकभी 
सकफे । सव धुधला हौ पूता 
(माकर) पश्य म पाय । ख्पाणि णतणोऽप राहस्रश 1 
नाना विधानि दिव्यानि नाना वणादृतीनिच ॥ 
हे जर्जुन । भरे हजार रमा भौरस्पाकोदेए। 
माँ सुनाभपनेकहैयाकास्प हजारारगं हनारास्प 
यह्‌व्याग गीता गन करर एप्ण भौ वमभूमिमद्ृष्ण 
गोताकागानकरररैरहँ 
हौ! गोता गान पितना मीढाहै वुमसेन जाने कितनी बार 
मुन चुशौह ?हरबारनयं सयवबतारएर तमन हर बार 
नये भये । परम तौ उसवा केवल एव ही रूप जानती ह 
बाल गोपाले का, नटषट उदृण्ड का । 
हामा। 
एक्वारवचपनम काह नो मिदर खात हृएु मनि पकड लिया 
जव उसन मरे सामन मुह्‌ खोला तो तो जानतीहो के 
कमा दवा? जानती हो? 
नही माँ) 
मैने काहके महम त्रिलोकी देवी तीनो लोकाक्ी माया 
पर द्रुसरे ही क्षण मँ सव भूल गई भव भ्रूल यई । 
राधा 1 इतना बडामेला जुडाहे हा दु्हारे नदवाबा 
की गवेभौ रहं गई हँ हम भके कष्ण कोयहा कटा 
दुगे काका दृर्देमी? 
[अभाव धोडोको हिनेहनाटके साथसावस्कने का 
प्रभाव ।] 
मेय्या। मेम्वाग स्वय जा गया हुं न्वयं भा गाहे 
मस्या । 


यशोदा 


कुष्ण 
यशोदा 


ध्रूष्ण 18 


यशोदा 


यशोदा 


कष्ण 
यशोदा 


कुष्ण प 
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मेरा गोपाल । मरा मोहन । मरा माखन नोर । कहाँ हैरेतू? 
क्धिरहैत्‌? 

(गद्गद स्वर म) मैय्या 1 मय्या । मेरी मय्या! 

तू मल्ले लग ग्थाहै वतसे जलं रहा उपलेकौ भांति 
युलग रहा मन शान्त हो गया है (सिसवते हुए) त्रु इतना 
निर्मोही कंच हौ गयारेर हूं । बोल रे निदुर । बोलता क्यो 
नही 1 

मय्या 1 पुम्हारी गोदेमे अपार णात भिलमर्है एक 
मीठी पुलकन जगरही दहै अके दूट प्राणा को नयी शक्ति मिल 
गईहैमय्या) मृञञे पता था मय्या तुम आभगी रैक्व से 
हम पय पर खडा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मय्या! 

[प्रभाव यशोदा को सिसक्ी उभरती है।] 

मय्या तुमरोरहीहा) सैय्या 1 ्मय्या। 
सूखी तलया-सी आखा म॒पता नही कहा से ओ उमड आए 
है ?सवधुधलाहै । तुम्हे परी तरह कटांदेषवपारही 
हं ? केवत मनुभवटठी कररही हूं पाहाथौत्तेटटोल रही 
हे वुम्दै । हायौसेदेखरहीहं । 

मय्या 1 अपन स्नह्‌-भरे हाथ सेमेरे रोम रोम कीथकान हूर 
तो । म ुम्दारी ममता के स्वच्छ ममृत क्रण्डमे नहा राह 
मय्या । म नहार्हाहं1 

यह्‌ क्या रे? तुम्हारे कमते मानसे णरीरकोक्या हौ गया 
हैर सूख गयाहै? पत्थरहो ग्या? पिजर निक्लभायाहै? 
रुकिमिणो सत्यभामा, नदा क्सीने भी तुम्हारी चिता नही 
फी? करती भीक्यो? तुम क्सीएककाहोते तवन? मेरी 
राधासायदहौती तोक्या तुम रेते होत? थोलो 1 बोलते 
क्यो नही ? तवे क्या तुम देते ककाल वन जते? राधा।भो 
राधा) 

मय्या 1 राघाञरईूहैन? बोलौ मय्या । मार्ह न राधा। 
अपने विश्याप्र स पृष्ठो । राधा । वह माखन ले भामो । भिधी 
भी । राधा 1 राधा 1 कहा चली गई? भभौ यहूथी मेरे पास । 
राधा। 

मै उस मानिनी को जानता हूं मय्या! ैजभीमाया मपी 
आया सेै््या1 

[गीत से दृश्यन्तरं 


३४ / कुरकेत्र की एक साच 


रधा 
कष्ण ष्ण 
राधा 


कृष्ण ष्ण 


राधा 


राधा 
कष्ण 


राधा 


दुश्य तीन 


[प्रभाव जन कोलाहस उभरकर काफी दर चलताहै 
नौर फिर धीरे धीरे णातहोजावाहै।] 


भीडकेरेतो मेन जाने क पटच गई ह? वैर घरती पद लगते 
हीनहो नमस कौददिशा हैन कोईगति भीदहीभेरीपिशि 
मीरमतिहै मय्याचितितिहोषर्हीहौगी भौर माहन 1 
मोहन तुम्हारे पसखडाहै बुम्हारेपासखडा दै दुहा 
मोहेन 
मेरा माह्न 7? हूं । किस किसंका मांहन ? 

सवका मोदन सवका होकर सव मे से तुम्हारा मोहन मा 
तुम्हारा नहीतौकेवलभपना, नही अपनाही नही भपना 
ही नही ममज्लौ ? मानिनी । यो भानिनी । चला । चलो ) 
मुज्ञ क्हालिये जार्टेहोकणु। क्हालिये णाष्देो? षष 
चभो मत कणु 1 छम मत 1 तुम्हार स्यश मेरे मे माग बन्र 
दहक रटे है मूषे ग्रहण वनकर भस्मक्र रहे ह भेरेएप 
ण ग्रहण बनकर न निगल जाए । मोहन । कणु 1 छोड दौ 
भेराहाथ) 

राधा । तुम्हे वहाँ लिय ना रहा ह, वहा जहा भून परह सगा 
था युगषछायाकाग्रहणलगाथां मैने सक्रमणका विपरपामि 
कियाया वह्‌ ग्रहण भव तक मुदे लगराहै उती सं मूक 
हानवे लिए सं यहा भाया ह राध" 1 लोग सूय ग्रहण पर कु 
षेव मे स्नान कर पावन होति ह । राधा । राधा । मरार 
तुमो! तुमह तुम्हीहोराधा। राधा तुम्हीहौ। 

भ तुम्दाराकुन्भेतह? 

हा राधा 1 एक कुरकषेत्र यह्‌ दै, जहा तुम खडी हो र्म वडा ह्‌। 
मौरणएववुरेव्रमेरेभीतरहै वहाभीवुमहौो मह वह 
भोएक महाभारत हुमा था दोनो महाभारत भेरे म हए ह 
मेरेमहुए है राधा उनको मैनं मपन ऊपरनिया है । 

कणु । म भावना हू तुम्हारे हौ शब्दो म भावनाहूं म्हारी 
इन वाता कौ गहराई कया जानू । देख नही रहे मेरी दब्डि 
मदयदगयीहै हही नही कभी मांखौ मसफेदर्भधया 
तैरताहैमोरक्मीकाला मगरभ्रतोसव काला ही-कावा 
है एक्दमकालाहै 1 


कृष्ण ष्ण 


राधा 
कुष्ण 


राधा 
एषण 


राधा 
ष्ण 


राधा 
कुष्ण 
राधा 
कुष्ण 
शाधा 


षुष्ण 


राधा 
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पूण सूय ग्रहण लग गयादहै सूय मरगया है भस्म हुभा 
उषसा बनं गया दिशामो की काली कनात पर केधेरेका 
वितानवन गयाह काला पूरेकापराकाला । 

कणु । मै तुम्ह देख भी पाग ? बोलो कणु । 
अवश्यं ॒तुम सात्र भावना दही नही भावनाद्टी होती तो बह 
गरईहोती तुमथपनेमख्डीहो विकीहो मात्र भावना 
अधीहोतीरहै तुम्हारपास विवेककौ मावे वेखु्तेगी 
अवश्य दी वुर्येगौ वे गवेभीसूलीरहै। 

मुङ्ञे सव कु काला हो दी रहा है। 

ठीकहीतोहै तुम्हारी भीखोमे ग्रहणरउतरभायाहै यह 
ग्रहृण सूय ग्रहण तुम्हारा ग्रहण भवश्य उतरेगा कटेगा 
टुदेमा दुम्हरे ग्रहण को भी म अपते ऊपर लृगा राधा तुम्हे 
सव कालाही दीव रहाहै? राधावह सवर्गे मै काला 
पड गया हं राधा! स्मरण है तुम्हे? प कालियनाग की फकारो 
से बचपनमे ही श्याम पड गया धा? 

क्णु। यह्‌ प्ठकर तुम मुषे कितना छटोदा कर रहै हो ? 

नही, मँ स्वय छोटा पडा ह राधा 1 हां 1 सुनो । वहु केवल 
कालिय नागनी था, उसष्टोटसे ग्राम खण्डका विपथा 
सक््मणका विप जोमङ्ञे ग्रसगथा था वहमेरा पहला 
ग्रहणया जन पीडाका ग्रहण । 

(ठोकर लगने पर चीषते हए) उरई 1 

राधा। क्या हमा ? मोह । इम शिलाखण्ड से ठोकर लगी है? 
सून निकल भाया दहै सको राधा 1 अभी कुछ लगाताह 

मही । कुष नही । केवल मेरी भेजी मौपधि ही मेरे लगादो। 
वुम्हारी भेजी मौपधि? 

हा1 जो नारदके हायमभेजीथी। तुम्हारी शिरोपीदा के 
लिए । 

भोह्‌ । वह्‌ ओषधि ? तुम्हारे चरणो की धून ! राधा 1 जानती 
होनर्गेन वितना युग विपपोयादहै परिवतनकेरयचक्रको 
अधनी छाती पर लियाहै सत्रमणके विषनाग का डक सहा 
है इम परडासं मुक्ति पाने के लिए मुम्हारी चरण धूलिकी 
आवश्यकता पडी भावना वे शीतल चन्दन लेपन से मेरे माधे 
भे डक चलः रहा चिप-सप मर्या ॥ 

1 वही मुस्ने लोटादो) 


३६ ( कुदभेत की एक साज्ञ 


कृष्ण 


राधा 


फरष्ण 


राधा 


एषण 


राधा 


ष्ष्य 


मैफिरसक्रमणकेविपसे काला पडने लमूगा मदपड चुकी 
भाग पुन घघकने लगेगी भेरी नके भेरी शिरा फट गाएगी 
राधा फटजा्टेगी 1 

कृणु ! मुद्से चला नही जाएगा बही योडी देर सक भाओ 
क्णु । हा! वहमेरी वैरिन सौतिनक्हा ? बह वामुरी 
करहाट? 

राधा! वहतोग्रजमेही छोड आया था उसका स्यान शष नं 
लेलियाहै मुरली काभी एक समयभीरस्यानया ओीरवहथा 
म्रजतकटही वही मुरली शख काजयघोप करने लगी । मुरला 
ही शख वन गई है। 

तुमएकबारभी ब्रज क्या नही भाएु मोहन 1 मधुरा की वह्‌ 
कुवडी कँसे भा गर्‌ तुम्ह॒? क्भीनदवावा, मा यशोदाका 
स्मरण नही हुना तुम्हं ? वे गरष, ग्वाल वाल, सखा सगी भौर 
मै मै माहन1 क्या कोई भी तुम्हु याद नही भाया रैभी 
नही । बोलोकाहा। 

राधा तुम्हार लिए एक अनुभवहूं। सभीके निकट रहन 
वाला अनुभव । मँ मान गनुभ्रति हू, मुज्ञ शरीर नही भिना है । 
तुम स्वय कितने निर निकले ? ह आ निर्मोह । तवके 
अबमिले ब्रज अनेको एकवबारभी मननहीहुना। वह 
रेभाती गए किलकारते बाल गोपाल, यमूनाके कटार 
निसीके भो भाक्पणन तुम्हारे मन को भादोलित नही 
किया॥ 

स्वार्थी कदागे ! जो पू्‌, मेरा तनिक स्मरण भी तुम्‌ नही हुभा। 
हं । बोलो नागर। 

राधा । तुम जसे ए सूक्ष्म शुद्ध भावना हो, भे भी वसेही एक 
अनुभव माच्रहूं मात्र अनुभव सवके निकट एक अनुभव 

म हर स्यान-सम्बधते मगेहीबहाहं वहौकी भिषटरी की 
मघ भपनमेसंजोए र निद्र निर्मोी हतो केवल मपने 
भरति, देवल यपन प्रतिराधा। गौरतुममेरेमहो एव 
शीतल सुखद स्पदन बनवेर मर मन मै रमातल म, तलातल म 
समाई दहो राधा। 

वुम्हारे साय चिनाया प्रत्यक क्षण भरेम जीवतत है वहीभेरे 
मनमे वृदावनकी तरह लहयतादै श बुम्दँसदा उसीम 
पावाहूं! 


कष्ण 


राधा 


राधा 


(> 


राधा 


क्द्ण 


राधा 


कुष्ण 


रधा 


क्षु 1 एव व दावन भर म भी दै, गदा भग्‌ 
क्षण रोप लिय अववे कमल-पुष्प यनकर विल देह । 
कान्हा! ओकाहा। स्मरणहै? स्मरण है तुम्हे पने मितन 
क्ाचहप्रयमक्षण। 

[श्रभाव समौत उभरकर मद मद चलने लगता है ।] 
(गद्गद स्वर मे) भरे वाह 1 तव तुम इत्ती छोटी थी । गुडिया 
सी शौरी चिट्टी चिक्मी । वडी-वडी आंखो म लपालपा काजल, 
वेणी म वेधे पीत कनेर पुप्प लाल मोढनी ! 
तुमभीता इत्ते छोटये मोर मृदुट पीताम्बर वन 
माला वायुर परे नटषट । 
मनि प््ाथा (हेसते हए) अरौ मो महीर कौ छोरी । कौन 
हैरोत्रु? किसकी वेटीहै? कहां रहती है? पहले तो कभी देखी 
नही । 

(हसते हए) मेने भी तुनककर कहाथा मो गूनरके छोरे। 
अरेर्मेतावुम्ह जानूहं रोजहीतो सुनती रतीं नद 
कै नटखट छोरे की वाते। 

(दते हए) हम गदवटर्है ? तेरी कौन सी चूधिया काटीहै 
हमनणटं हमभीताजर्नेतूकोनदहै? 

(देते हृए) अरे तू नदकावेटाहैतोर्गे भी वषभानुकी वैदी 
हे, मरसाने फी गूजरी हू । 

(हसत हए) भौर हम गोकुल रे अहीर । 

[प्रभाव दोना मिलकर वहत देर तके हसते ह । सगीत 

क्रा प्रभाव उभरकर्‌ मदपडजातादै\] 
वुमथभी कितने शरीर। सचक्णु। तुम्हारी शरारत के 
स्मरणसे रामाचित हा उव्तीहूं एक वार तुम्हारे घर आर्ई 
थौ तुम तुम गाय दूहरहे ये ग्रप्ने देखतही बुम्हारी 
शरारती आंखें नाच उठी थौ । 

(हेसते हृए) अरे हा, रधा त्रु तोमहा ठ्यनीथी आई 
थौ हम भपने स्पसे छलने हमने भी वह्‌ घात लगाई 
वह घात लगाई दूध कौ धाय तुम्हारे पर बरसा दी। 

(हेसते हृए) हौ का हा 1 तुम एकटक मुञ्चे अपनी आंखो ते वाध 
हेये एक्‌ धार दुह्नीम मौरएकमेरेपर य दुध मे 
धुल गदथी 


३८ / कुरक्षे् की एक सा 


कृष्ण 


राधां 


कष्ण 


राधा 


राधा 
क्ण 


(हेसते हृए) दूध मे ली चाँदनी-सी लग रही थी । 


[प्रभाव दोना का मधुर हास्य वु देर उभर मन 
पड़ जातारै। राधा हती रहती है परतुद्रष्यका 
हास्य वीचमेटी रक जाताहै1] 


(चाककर) श्याम 1 का ह्‌ । तुम अचानक गम्भीर षयो होए? 
वालो श्याम्‌। 

राधा! वितिने वर्पोवादरेसे हेता हूं खुलकर, उमु् 
होकर गदगद भाव से, मथुरा, हस्तिनापुर, दारिका, कुरव 
यहा माकर मँ कब हसं पाया ? आज तुम्हारे साय वीत क्षणा को 
पुन जीति हए लगता है मुञ्लम प्राण एवित का युन ग्वार जय 
आया है 1 नसामे जो गठे पडी थी, वे घुल रही हं । 

मृन्े भीरेसाही भाभासहा रहा मानोमेरेमे जमा मेरा 
शाप, मेरा ग्रहण हिमशिला सा पिघलने लगा है । वहं मेरेमे 
धूल रहाय है अब मानो वद्‌ सिमट सिमटकर बाहर बह 
जाएगा । 

राधा । तुम्हारे भगे खुलकर ही मेरा ग्रहण भी उतरेया । तुम 
मेर आतम विसजन कौ भरुमिका भी रही हो, तुम्ही तौ मेरी 
मुक्तिका धरातलहो। 


आओरर्थ) म एक सक्त्प, एकं विनियोग ह । पेता सक्त्य 
विनियोग, जिसका जम ही विह दुष्ट ग्रहो की छाया मे हआ 
है 1 राधाम जम से मव तक सपो वे अग्निकुण्ड म आहुति 
वनक्रजला हं हविष वनकर उसमे विसजित टमा हं । 


मपन वियत जीवन के भयानक सधर्यो का स्मरण कर्मे भौर 
भी काला पड जाता ह पर माज सवप वे शिखर से भपनी 
लम्बी याना सत्रासपूण यात्रा-पथजौर पडावाका दशन क्र 
सहाहं उनम लगे अपने पद चिह्लावोदूढ रहा राधा ५ 
ह्रं । स्क क्यागएुकाह1 

मराजम! भाद्रपदकी कराल विक्राल महाकाल रात्रि, कर 
गगन, पूकारती दिशाएे 


[प्रभाव आंधी तूफान, विजली भौर यारिसि का भयकर 
भ्रमाव काफी दर उभरकरमदपडजताहै भौरपाश्व 
मे चलता रहता है !] 


कष्ण 


वमुदेव 


कुदसेन मै एक सां / ३६ 


हयौ राधा । जसे शेयनाग के सभी फन एकं माय विष-ज्वाला 
वरस रहै हा, विजली कौ प्रलय घ्यनि 


[प्रभाव प्रिज्ती के कडक्ने का प्रभाव बुं देर उभर 
कर मन्द षड जात्ता है ।] 


ओौरक्सकौ काल-कीठरीम पीडासेकराह्‌रहीमां देवकी 
मा 


[प्रभाव देवकी की प्रसव पीडाका प्रभाव उभरताहै, 
उसकी पीडा कौ मदु गटट उभरती है | 


[दश्यातर का सगीत] 


दृश्य चार 


[प्रभाव नवजात शिक रीनेको प्रभाव भी उभरता 
दै।] 


नोह ) देवकी मूच्छिति हो गईैहै ईससे पूव विक्स काको 
प्रहरी उसे वालक्षे जम की सूचनादे, मँ इसे पूव योजना- 
गुसार गोक्रुल के न्द वावा वे घर पटुचा दूगा । 
[भरभावे प्रहरी केने काप्रभाच।| 
प्रहरी ! वचन याद है न? कोई सुन तौ नही रहा ) सुनो । पास 
आकर 1 सव काम टीकप्रकारसेहो येभादहैन? णाब्वासता 
हेम तुम्हं पुरस्कार देंगे । सुनो । मेरे जाते ही पुन ताते लगा 
देना रदो प्रहरभे ही लौट आर्यया मुख्य द्वार प्रर आज 
कय गुप्त सकेते वतकिर फिर्यदर आ जङगा। हां टोकयी 
की व्यवस्थाहो गहन) मृजे तुरत जाना हाया अभी 
इसी क्षण 
[रभाव ताला र द्वार सुलनेका प्रभाव। वर्षा 
जाधी, तूफान मीर विजलती का प्रभाव उभरकरभद 
पड जाता दै 1 यमुना की बाढ का प्रभावे वडी भयकरतः 
सं उभरता ह गौर वराबरमद-मद चलता रहता है ।] 


भद । यमुना तो सागरवन आई 


४० ( कुरुधैच को एक साय 


मै कया करू ? कंसं पार जाडं? इस्र बालकको कप 
पटुचाङे ? 
[प्रभाव वसुदेव का स्वर दवो होकर उभरता दै | 


(वसुदेव का स्वर) वसुदेव । यादववश वै वुल दीपक की रा 
तुम्हारा कत्तव्य है यदि मरना ही उसकी नियति है ता कस के 
हाथां क्या ? क्या कस के हाथा ? यमुना की लहर मे वह जाना, 
इनम इूव जाना क्सने हाथा मर से कही मच्छादै (स्वर 
विलीनहोजातादै) 

ठीक है ) सक्त्य लौह सकल्पके आगे सागर मही खक पाते 


पहाड उसे रास्तादेतेहै। भं यमुना कौ चीरकर उस पार 
जिगा उत्तपारजाङॐगा 1 


[प्रभाव तेज यमुना का प्रभाव पुन उभरता दै ।] 


ओह, पानी क प्रवाह किनारे पर ही कितना धिप्र है, विनारे 
परदही पाव नही लग रहे 


[प्रभाव बिजली, माधी, वर्या का प्रभाव पुन उभरक्रर 
मद पड जाताहै।] 


यहा तैरना ठीक रहेगा मा यमुना 1 नमस्कार । मागदे मां । 
माग जययमूनामय्या 


[रभाव वर्पाञांधी का प्रभाव पुन तेज होकरमद षड 
जतादै।] 


(चडढ हई सास उभरती है ।) पता मही लहर मृनने किस भोरते 
जारहीर्हु? (विस्मयभौर भयते) यह व्या? इतना भयकर 
साभ। नाग प्न तानकर मेरे पीपी चला राह) 
नागराज । दया करो । शकर-कण्ठ हार दया करो 1 वह्‌ गया । 
क्सेटोक्रीपरप्नतानर्हाया योह! पानीकाभरायवार 
नदी रमजम रसातलम डूब रदाहूं। 
परिभाव यमूनाकी वादका भ्रभावतजदहाकरमदषट 
जाता दहै।] 
यमुना कौ लहरेटोकरी स भरग्ईहँ मां! यमुन।तुक्या 
यालक् कौलहराकं हाथा समगत आशीष देन आई थी! मां । 


क्रेत कौ एक साह्न / ४१ 


(विश्वास भरे स्वरमे) यमुने 1 तु भेदी प्तातसागरोकास्प 
धारणकरशे मार जाङेया मवश्यही जागा! 


[वसुदव वे तैरले का, पानी चीरन का प्रभाव उभरता 


दै 
[प्रभाव वर्षा, आधी का प्रभाव उभरकर मद पड 
जातादै)] 
[दश्यान्तर का सगीत] 
दुक्ष्य पचि 


[प्रभाव नदके घर वधाईके मगरल-वाद्य बजतेरहै। 
शट्नाईे का प्रभाव काफी देर उभरङर विलीन दो जाता 


६५1 


कृष्ण राधा । जैसेर्भेने मोर सधपेने एकसायही जमनियाहौ। 
मेरा मामा ही मेरे रक्त का प्यासा बन गमाहै भुन्नेमारनेके 
लिए भसध्य पड्यत्र हए, योजनाएं वनौ 1 


पूतना आई, फिर एवटापुर मपा पैर फिर दुन्ते ! भसे 
हत्या कै प्रयत्नो का अतहीन प्रम आरम्महोग्या मेरेही 
कारण व्रज गोकु प भए दिन विपत्तियं याती रहती 
मुल्ञे मार के सिए भेजा गया वकायुर, मघासुर, घेनुकासुर 

राधा तुमततेष्ठोटी हन । इन सवका मुनञेस्मरणनही हां माते 
सूना सब दै इन सवको तुमने मार भगाया ॥ 

कष्ण परता नही राधा 1 तव मुसमकहांसे कोई दिव्य शक्ति उतर 
आती धौ 1 तेवेर्मने ग्वाल-बालो, महीर गूजर गुदकाषा एव 
दल बनाया, उदे सगस्ति क्या, क्स बे अत्यावारो के विष्द, 
उसके शोषण वे चिर, सारे व्रजमण्डल म नव-जागरण की यह्‌ 
चेतना फल गद भ गौर वलराम इम मायोजनमे जूट ग्‌ 
राघा 1 मरो अन्तर ! गा 1 भित्र । राधा 1 घवमुनरहीहौ 
न? 

राधा देख भी ग्ट ह, अपन कंल्नाखाक म दन सदय पटित होत देव 
सछेहे । 


यशोदा 


यशोदा 


यशोदा 


यशोद 


दिन नयौ-चनयो 
त जत दिने नीद नदी 


(वग्गन्तर 
स्य च्ट्‌ 
(पाव गाल-स्वरम्‌ पिस, ह्यक्सेश् 
भ्रमाव] 
गोपाले ।सो मेरेलाल ! सो जा 


तैरे वि मिगरी 
दाम तन गए रात ी तुह माघः कै मिरी 
मिलेगे 


(बरातस्वर भिमक ह्‌ वृन्त भाषा म) हम नही पादे) 
नही खाए्ने 1 नेही वषे 

गेही खादने नेदव्रुमार। 
प केलरामका अधिके दती टै केरे उछभेदभाग्याहै 
मा । उतत भावन दही देती है भोरमगृह्न कज्चादरध ही 
पवित है प शूठ बोलती. है है मेरी 
चोटी? देख तो। वसी ग्रीकसी दीह नौर भेरेपरटीसदा 
मातन चोरीमा ोप़ सगत है को दठनही 
कठेती। 
भच्छामरे पास । वव्ररामङ्ने दम्हारे सामने 
ठी टु ीूगरी 
मः वेः कै वेहे मुले चिढाता है 
ठन मय्या यृखिया मातिनसे भवादहे।द्र कालाहैमौरमा 
1 शव न्ह ) 
भगभाते उत्को वह्‌ मी कि दग्या दय्या 
ेरञ्ठेया। च्छा ।अवे प्रजावेयासा जाएगा 
भ्या ट्‌ बटे क्ली ओ! 


कन-सीर 


यशोदा 
षुष्ण 
यशोदा 
कूच्ण 
यशोदा 
क्ष्ण 


पशोदा 


षप्म 
यशोदा 


कृष्य 


राधा 
ष्ण 


= <न 


वही धरती मेव्याकी मो 1 क्या सचमुच यह"धरवी च 
मे सीगपरखडीहै? `. २ छ 
हां वेटे1 यह धरती वैल के सीग पर दीह ‡ ~न 
पर्दते मैय्या? वहु वल कहां वडाटै ? 

वह्‌ वैल अपने बल से खडा है लाल 1 

धरती तो उसके सर पर दै, वह्‌ कहा खडा दै? 

(कुछ तग आकर) मेरे सरपर 1 अवसौीजा। 

अच्छा, एकं वात भौर मय्या । श्रीदामा वोनता' ह जव बैल थक 
जाताहैतो वह धरतीकोरए्कवं सीगसे द्रुसरेसीगपरलेजाता 
है तव भरचालनाताहै यह सचहैमेय्या? 

ये वाते श्रीदामासेहीपुष्ठना 1 भवसोजा। देखर्मदिनिभरकौी 
यकी हुई ह! 

अच्छा मय्या १ अव भरवाल केव आएगा ? हैँ सस्या । 

(डादते हए) तु सोता है कि नही । अच्छा बुलाती हूं ब्ुढे बावे 
को1 


(मा को खिजति हुए) बुदा वावा नही आएगा नही 
भाएगा हम नद वावा ने सव वता दियारै मय्या। तुम 
रूढ बोलती हौ । बोलती हो न? हम नही सोएंगे चला लो 
अपने बृढ बावाको (चिढानेकास्वर उभरतादहै।) 


[प्रभाव सगीत से करनं शैव समाप्त होने का प्रभाव ।] 


[दिश्यान्तर| 


दृश्य सात 


[प्रभाव कृष्ण भौर राधा की उमुक्त हसी का प्रभाव 
उभरता है 1] 


(हेसते हए) तुम वचपनपे ही नटखट ये, चचल नद किशोर । 
कु वड होकर जव इस कहानी का मथ समस्मे भाया तो 
मेरे सामन जसे जीवन का लक्षय खल गया हम गूजर अहीर, 
दरषक्मगो भोर बेलही तो हमाय सहाय है 1 दूध-दही-माखन 
क्यव्यापार वती यातायात, सव गोधनपरही निभरहै 
सचमुच ही वैल ने धरती को यनं सीय प्रउसा राह ॥ 


४४ | वुरक्षतर कौ एक सां 


राधा 
कष्ण 


संघो 


यूष्ण 


तुम क्तिने विलक्षण रहै होगे यहं मथ समज्ने मे । 

राधा) मैन भोर बलराम नं सकत्प किया इस गौधन की रछा 
का ताकि हमारी धरती खडी रदे भौर कोई भरूवालन 
आए । इस काय के लिएुर्मने बामुरी उठाई नीर बलराम भव्या 
न हल वह हलधर बन गए ओौरर्म गोपाल हत मीरबल, 
वासुरी ओीर गाय माधनराष्टरका पवित्र धनहै गाहमारी 
मार ॥ 


हा राधा । तुम्ह्‌ स्मरण दहै? वह भयकर अभनिकाड। भन 
खलिहानोमेषडाथा पुभालके अम्बाल तमेथे उप्र रात 
हम कितना थक गए ये भचानक आधी रत चारो ओर 
भाग नग काकालाहलपैलतगया । 


[प्रभाव आग नागं का जन-कोलाहल भौरमाग की 
लपटो का प्रभाव काफी दर उभरताहै भौरमदमन्द 
रूपमे चलता रहता है ।] 


राधा 1 वह सवनाशद्ीरातिथौ भागकौ लपटे माकाशको 
व्सरहीयौ दिशाएे धुषंसेषुटरहीथी मीलातक भाग 
काफैलावथा फिर आयी एक जोर कणी भाधी अआगवेता 
से जगल तक पैल गर 
भै वलराम हमारा युवक-दल जन मेवा मजुट गया वेत 
वृजञे हृए देवन दुण्ड लगरहे थे घर बुक हुए श्मशान सारा 
भदश एक मरघट लग रहा था यह्‌ मग्निकाड कस वे भदेश 
मेहा । 
[प्रभावे आगमाग काजन कालाहल भौरञग की 
लपटो का प्रभावकापीदरउभरताहै अओरमदमद 
ख्पम चलता रहता दै ।] 


शस अग्निकाण्डम यरसान की वर्‌ हजार मउ योर बल जल 
गयये। 
हम सवजलगएथ मानोर्मैने मेरेदल नसारीमागपी 
लीहो जभ्निपान कर लियाहो। भौर राधा । समेभी भय 
वरथो वटवर्पां 1! 
[प्रभाव वर्फाओर विजली काभयकर प्रभाव कापी 
देरउभरक्रमद मद चलता रहता है! 


कृष्ण 


राधा 
कृष्ण 


कष्ण 
राधा 
ष ष्ण 


राधा 


कष्ण 


युधेव वी एक सां / ४५ 


राधा! वह वप थी या प्रलय? काली धटाभौ के भीषण 
दल भआम्ाश म तुमुलनाद षरते वादस । मूसलाधार वर्षा 
यमुना मे भयकर वाढ आ गद्ं॑ सम्पण ब्रज प्रदेण उसमे दूब 
गया गव बे गौव बहु मए चारोमोर गरजता गर्दा 
सागर असख्यलोग दूय गए प्रु मरगएु वह जन-सहार 
क्य वितता विदारक दश्यथा? 


[रभाव वर्पाका प्रमाव धुन तेज हौवर मद पड जाता 

रै\] 
दस धार सकट म भैन तुम्हारानया ही खूप देखा ङृष्ण । 
तुमभीतोमेरेसाथयी वरावर मेरे साय हमारा युवक 
दलं नावाम जा-जाकर जल म धिरे लोगो को निकालने 
लमा तुमने न जनि वितनी भवलामा-बालको को बचाया 
होगा? 
बहु सधय स्मरण कर प्राणा म एक भयावह कम्पन उठने लगता 
है गोवधन पवतने हमारी रक्षाकी थौ उसकी कृदराो 
मे बाढ पोडिताका छिपाया गया सुरक्षा शिविर खोले 
गए । 

[प्रभाव वर्पाका प्रभाव पुन तेज हौ जाता है ।] 
सकट का गोवधनञ भिराथा। 
उस मोवधन को तुमन उठाया था । 
नही । राधा नही । भै इस छोटी सी अंगुली सा अशक्त, स 
पहाड को कैसे उठता? 
नही इष्ण तुमने उसो छोटी अंगुली पर, गोवधन को, सकट 
के गोवधन को उठाया 1 
नही राधा! तुममेयी प्राण शक्तिथी सभी के सहयोग की 
लालय ने मिलकर इस गोवधन को उढाया था। 


[प्रभाव वर्षा का प्रभाव उभरकरसमाप्तहो जाता 
दैष्‌ 
राधा । जब बाढ उतरी तो हारा लाधो की दुगध से महामारी 
पडनलगी गौर्मे भूखे नगे, वौमार व्रज के लिएनव-निर्माण 


क, पुनर्वास बौ योजना पूण क्रनमे जुट गया जनता मे 
घोर निराशा भौर हाहावारथा 


४६ / वुरधेप्रकीएकसांक्ष 


राधा 


ष्प्ण 


राधा 


क्ष्णु 


राधा 


{पिभाव भश्रात ज-गोलाहल उमरकर धीर धीरे 
विलीन होन लगता है 1] 
हाँ ्ृष्ण 1 भूते नमे, वीमार विलपते लोग चेत रेतसे मरगषए 
ये गरष, वैल सव वह एथ वैसादुर्भिसपडाया? 
राधा । तव सामूहिि धमै द्र घोते गय द्ररदूरसेनं 
की सहायता मेगवाङ् गयौ ओरमेरे भामाकपन इतनी घोर 
विपत्तिम भो राजा षा वक्तव्य पूरा नहीग्रियाया। इसपु 
समाजको खडाक्रनेये लिए एक दिव्य मनोपल की भाव 
श्यक्ता धौ 
उसे पूरा विया तुम्हारी वासुरौ न काहा। जवतुमकदम 
तले वांमुरी वजाते 
[प्रभाव वासुरीका प्रभावकाफी दैरउभरकरमदं 
मद चलता दहै] 


काहा। वुम्हारी वासुरी हमे कीत देती हम मग्र विधी-ती 
तुम्हारे पास पहुंच जाती 
[्रमाव र्वामुरी का प्रभाव पुन तेन होताहै भौरमद 
मदे चलता रहता है 1] 


कितना जादूथा मुरली मे? वह्‌ वशीकरण भरी तान टोना 
चलाने वाली लहरे मानो रस का समत स्रोत थी । 
मै चाहता था भपने लोगो की थकान भौर पीडा को बाँटना 
उसेकम करना रास काञायोजन इसीलिए किया करता 
था वहसत्रासते मुक्तिका पवथा। 
कणु । तुम्हारे नटवर नागर, रास रसेश, रसिक शिरोमणि रूप 
ने किसको नही बाधा मोहन । 

[रभाव मुरली का प्रभाव पुन तेज होने लगता है] 


पूरणमाक्ये राधि स्वच्छ शीतल चद्दिका प्रव यमूनाकी 
रेत्तिल कछार गर ध सिचा पवन तुम्हारी मुरली की मादक 
तान पर सभी चरण धिरक उठेये धुघरू खनकड्ठेये 
मदग गमक उठेये 
्रिभाव मुरली काप्रभावतेजहोताहैमौर नत्य का 
प्रभावभी उभरतादै। धुषख्मा भौर मदग का स्वर 
भी 1] 


दुरभेन की एक साच / ४७ 


सधा यमुन को एव एक लद्रमे चाद उतर मायाया भ्रस्ेकं मोप 
ग्वाल छण था सौर प्रत्ये गोपिन ग्वाचिन राधिका 
लिन व सनद मौर सत्लास था) प्राणां पर एक दिव्य 
मादक्ता वुमार बढ रहैये हुम उदात्त हौ रहे थे--उदात्त 
विशद वह्‌ भान्द-पवथ( महान अनदपवे ॥ 


[श्रभाव मुरली ओर नत्य बै प्रभाव पुन उभरकर सीन 


हेगतेह ) 
^: < -र,९ 
10 0 1 । ५५ 


` \ दृश्य {---.. 


(1 चि ष 
= ४ नो" ४1 
कूप्ण राधा।ग्रजवौ खडा करन म मुज 4. 4 
पद? यदं दे स्वल-बएल दूध दं लिए थे! दूध द्री 
माखन मधुराकी मण्डियाम यिक्ता था रमै मपने युवक 


सगढठने का शक्तिशाली वनाना चाहता था इसीलिए मथुरा 
जात दूध माखन का रोक्मा पडा 1 


हा राधा । वुम्हारी गोप-वालाभो मे, सहैलियौ ने जव तुम्हारे 
लाख ममज्ञाने पर भी यमना-कृडो मे अध नग स्नान बदनही 
किया, तव उह ठीक माग पर लाने के लिए उनके वस्पर छिपाने 
पडे । नव उहोने कभी भीटेसान करने की शपथली तभी 
उनके वस्त लौटाए्‌ गए 

राधा क्सदे अनुचर एकनारएेसही नग्न नेहा रही गोपोको उ 
करते ग्भेये कितना हहाकार मचाथा] 

कष्ण क्सकेएेस अत्याचारोवो मने चुनौतोदो। भँ ओर बलरामः 
कस के मल्लयुद्ध भे भागते वे लिए मथुराग्येये) साथी 


भेरीग्वालसेना मेरा युवकर-दल गधा! वह वडा ही भव्यः 
समारीह्‌ था 


रघा (धिकलस्वरम) क्णु\क्णु) मून्ने उसक्षणकास्मरणः न 
करवाम कणु । वही तो हमारे वियीग कै समारभका दुद 
क्षणथा। 

कष्ण 


क वियोगक्रानहीराधा योग का स्राधनाका महान्‌ क्षय 
था 


४८ कृषे की एक सान 


रधा 


कस 


ष्य 


कुजे गौर सुञधे अमो गौर तयनाथा हाँ सथा। मयुरमचह्‌ 
एक वडा भारी उत्सवथा मेगा युवकन्दल सर्वव फतवा 
था मथुराकौ युवक शावाभो कंस वियेधी धी उहनेहम 
पूरा महयोमदिया गुप्तरूपमे ही हमने क्स के विरुद जनत 
केगेपकोमौरभी उभाग्दियाथा। 


मै वराम मोरमेरे वु युवक म्वा कतके गवादामे ने 
ही दार वेश्च करने ले इम परर महावत ते वुवनयपीड हयी 
छोडदिषा वह मदिरा पीकर मघा हमा था भिषाहता 
हज वहं हेमे कुचलनं के लिए लपका 


[प्रभाव हाथी के विधाडन सौर जन कोताहल भा 
भ्रमाव उभरताहै।] 


हां! यहसवसुना था जव नद वावा वुम्दे मथुरा ्टोढ 
अक्लिदीभआएये तव हमारी क्या दशा हु होगी ? रम यशुदा 
मय्या भौर गोपि्यां सव उनस बु्हारी गाथा सुनतौ तवर 
भेरेमसुखदुखेकी विचित्र युगवने जगती । 

राधा । ने मौर बलगमने चह हायीमारभिराया बलराम 
ने दहल बे फाते घ उसकापेटही वीरडाला । 


[प्रभाव हापीकी मरणात विषाडउभरतीटै।] 


मवाडभे हमारा सामना हृभाक्सके मत्ता जोव 
शरीग्वातेि थं! एकएव करचार मत्त दोमेरेसायमीर 
दौयलरामकेसायमिडे वेदम मारग्र वाहूतेथे मल्वयद 
के नियमोके विष्व भिडरहैये हमने चारक मारष्टाता 
चते मोर वोताहते फैव गया । 


परिभाव जन-कोलाहल का प्रमाव 1] 


ची कढकस यरज उठा । जे भयक्र वादनो मे बिजली कट्की 
द्। 

(कंडकते स्वरमे) सनिवी 1बलगममीरङृप्य कौ तुरत यक्ड 
स्ते? दइहँधीकासकोठगैम डालदो 1 भागने न श्यं । 
(मोजस्वी स्वरम) कस 1 सावधान ! क्स देव र्मैवरत्णया 
गयाहु तेसकासयागयाहं 1 


(सौरभी मोजस्वी स्वरम) कोर्हभीसमासेहितनेन पाए 


फस 


र 


राधा 


शुष्ण 


युरुभेव की एक सांस ८ ४६ 


जौ जहां है वही रक जाए कसे संनिको! सावधान ।मेरे 
युबक-दल ने इम पण्डाल वा घेराव षर लियाहै। नगरमेक्स 
के सभी संनिक मेरे दल के भागे नात्म-समपण वर चुके भप 
समी अपने शस्व धरती पर र दो। 


मेरे ग्वाल युवक ! कस कै संनिकासे शस्वलेि लो । कस । देख 
रहै हो, वसुदेव के पूच्र को । देवकी के पुत्र को। जौ वुम्हारे 
अस्य पडयत्रो के वाद भी जीवित दै। 


क्स र्म यहा भायाहूं जनता वा प्रतिीिधि बनकर त्ने 
जनना पर जा घोर भत्याचार कयि ह, उनका हिसाब करने । 


दे । कृष्ण तुम्हारी मोर मा रहा है दुम्हारा कालतमा रहा 
हैक्त। तुम्हारा कालमा रहा है! बलराम ! बापष्स ओर 
सेबदे। 

(कडक्ते स्वर मं) सुक जाभो । ट्ण 1 बलराम । सुक जागो 
बही 1 र्म वालको के वधं का पाप नही लेना चाहता! 
(मोजस्व स्वर मे) मेरे जिन छह्‌ भाद्यो बौ जमतेतेहीतुने 
मार दिया, क्या वह्‌ वाल हत्या नही थी ? 

रुक जाभो दृप्ण 1 तुम्हारे माता पिता वा जीवनमेरे हाथमे 


केस, अव तो तुम्हारा भपना हाय भी तुम्हारे दायमे नही रै 
भागना मते कस । भागना मते 1 मत भागना कस । 

वाल युवकये 1 आगे वढकर कस कौ पक्डलो । चारोओरमे 
अगिवदो। 


[प्रभाव जन-बोलाहल का प्रभाव उभरताहै हे। 
हि! मारो मारो। पकंडो पकडो की ध्वनियां भी। 
भयकर प्रभाव उभरकर मद पड जाता है।] 


राधा । ग्बालोनकसकोपेरलिया मैन भौरबलरामनेरे 
केशो से पकेडकरे नीचे गिरा दिया र्म उसकी छाती पर 
सवारहो गया राधा) इनधूसासे ही र्मैने उसका वध कर 
दिया 1 

कणु । तुम्हारी याजना इतनी सफल रही 1 इतने बडे शक्ति 
शाली शासक को मुद्री-भर गूजर-युवका ने समाप्त कर दिया } 
सधा । फिर एक नये स्रधप कय समारम्भ हया । कस को दोनो 


राधा 


युख्घत्र की एक सांक / ५१ 


दृश्य दस 


[प्रभाव मगल ध्वनियो का प्रभाव मौर जन कोलाहल 
उभरता है।] 


व्यास शत शात 1 सभीशातहो) 
आर्यावत भारत खण्ड के वीर क्षत्रिय योद्धामो । इस राजसूय 
यज्ञ मे भापका अभिनदन करताहूं हादिक स्वागत करता 
हे । यदुुल भूषण, वीर शिरोमणि, श्रीटृप्ण निष्काम जन सेवी 
है! जन-कल्याण लोके मगल ही उनकी आराधना ॥ 
माज के सभापति पद के लिए म उनका नाम प्रस्तावित करता 
हं 1 

अजुन रम हस प्रस्ताव का अनुमोदन करताह श्ीहप्ण से अनुरोध 
कर्ताहं किवे सभापति पद ग्रहण करं । 


[हप ध्वनि का प्रभाव उभरता है ।] 


कष्ण ब धुभओ 1 इस भादर बै लिए मै मपिका आभारी हूं 1 
शिशुपाल ठह रो दरप्ण 1 आसने ग्रहण मत करना । एक गूजर ग्वाला सभा- 
पति-पद का अधिकारी नही हो सक्ता। 
अर्जुन (ल्ौध मे) शिशुपाल 1 
ष्ण सको अर्जुन । शिशुपाल को भपने विचार व्यक्त करने का पूण 
भधिकारदहै। 
अजुन मगर भशिष्टता का अधिकार तो नही । 
शिशुपाल यथार्थ, सत्य भाषण अशिष्ट नही होता भनुन 1 यह कृष्ण, कहाँ 
का निष्काम साधक है ? यह निम्नजाति का गूजर ग्वाला 
अहीतेकी छोक्सियो से नाचने वाला यह्‌ कर्हाका वीर- 
शिसेमयि वन गयाहैगहां। चोरी म यह बूत प्रवीणहै 
दूध माखन को चोरी नहा रही गूजरियो के वस्तो की चोरी 
राजकयाजाकी चोरी । 
अरुन शिशुपाल । तुम इतने नीच हो सक्तेहो ? 
शिशुपाल , तुम्हारे इस निष्काम लोक सेवक से अधिक नही यह्‌ महा 
धूत पाखण्डो छलिया कपरी पृष्टो इतते । द्वारिका क्यो 
भागगयादहै? 


४५२ /कर्पैन की एव साह्य 


युष्म 11 
शिशुपाल 


कष्ण 


रधा 
कुष्ण 


(दढ स्वरम) शिशुपाल 1 अव यदि एव भी शब्न वहा तो 
तुम्हारा कुणल नही ॥ ४ 
(मरच्हास सत) मेय बरुशल । भरे कायर । साहस है ता सामन 
जा? 
(मोजस्वी स्वरमे) सावधान शिणुपाल 1 म सामन ही भा रही 
हि सुदशन 1 मेरे बौर चत्र 1 शिणुपाल-ते उदृण्ड का शिर 
चदन करो ! तुरत 1 अविलम्ब 1 
[प्रभाव सदशन चमर के चलने बौ मूग उभरती टै भौर 
शिशुपाल का भयकर चौत्वार ।] 


यीर वधुभो। शिशुपाल की मा को मैन इसक एकं सौ एक भप 
क्षमा करने का वचन दियाथा यह सीमा सहनशीलता की 
भतम सीमाहै) इसके जगे क्षमा कायरता है अभिशाप 
है अपमान का पानहै। 

वौरो। यह राजसूय यज्ञ शागित-यज्ञ है यह अस्तित्व का 
अनुष्ठान है एकन राज्ये भतगत, दढकेद्रके अन्तगत 
सभी राज्यशाग्तिसेरे निरवेरथौरनिविरोध जीए गही 
इसका उदेश्य है राज्यविस्तार की भमानवीय कामना 

मूल मे कदापि नही 1 कदापि नही 1 


[प्रभाव श्रीकृष्ण कीजय श्रीकृष्ण की जय य्ह 
जयघोप उभरकर शात हा जाता है ।] 


[दश्यातरका सगीत] 


दुर्य ग्यारह 


यह शिशुपाल तुम्हारी पटरानी स्विमणी का मगेतरथा न? 
हा। वहौीथा मेरी षूफीका पुत्र भी तभी से सके 
मनमेईर्प्याका नागपलरहाथा 1 

हा राघा1 इसी राजसूय यज्ञेमे प्रात म सभापति बना मौर 
दोपहर का मने सभी जूढे वतन उठाए मौर साफ क्षि मेरे 
लिए यह सेवा अधिक सुखद थी । 


राधा। इसी यज्ञम महाभारत का विप-बीज बाया गया। 


द्रौपदो 
सुयोधन 


द्रौपदी 
मुयोधन 


द्वीपदी 


कु्सैत्र की एक साज्ञ / ५३ 


फाडव जृएमे कौरवोके हाथने वेवल राज्यही हारगए, 
द्रीप्दीकोभीहारगएु दुशासनद्रौपदीकौ कौरवसभाभम 
केणोसे घसीटता हुमाले आया द्रौपदी चीलार कररही 
धी 


[द्ष्यातर फा सगीत] 


द्कष्य॒वारह्‌ 


[प्रभाव द्रौपदी का चीत्वार उभरताहै।! सभा का 
कालाह्न भी ।] 


वचामौ । बचाओ । छोड दे दुष्ट 1 छोड दे । सुयोधन । यह्‌ सव 
तुम्हारे भदेश से ह रहा है ? सुशासन को रोको सुयोधन 1 
हांद्रौपदी । मेरेही आदंशसेहो रहाहै। तुमनं कहा्थान 
अधे कापूत्र जधा यह उसका प्रतिकार है। 

नीच । नारी से, अपनी भावज से देखा नीच व्यवहार? 
(अद्ृहास) द्रौपदी । भव तुम भेरी सम्पत्ति हो । जूएमे जीती 
हुई दो । तुम्हे मपनी जधाना पर विरागा सुशासन 1 
इसका आच उतार फेवो 1 दुकूल उतार दो । आदेश पातन 
ही। 

सुशामन । निलज्ज । छोड दं । मेरा जाचल छोड दे 1 नीच । 
पशु ।मागाधारी। तुम्हारी पटौ अवभी नही वृत्राणि 
धृतराष्ट्र 1 पितामह । गुष्द्रोण। आपय मौन? दद 
विदुर । का गई आपकी नीति? सव मौन ननन 
खाने वाले अपनी अतरत्मा भी वाचक 1 


५४ / करसे कौ एक साच 


कष्ण 


राधा 


[प्रभाव सुद्न कौ मूज का प्रभाव उभरता है ॥| 


मैवागयाद्रौपदी!्मैयागया! 

(दृढ स्वर मे) सावधान । सुयाघन । सुशासन । छोड दो द्रपदा 
काआंचल। हट जाओ बाभेन्ने मेरा मुदशन दघ र्हेहौ? 
शिष्ुपाल वध भूल गए सुयोधन । ष्ण के होत हुए यवना नारी 
रक्षिताहै इृष्णका जमही दीना-दसतितो की रकषाकेतिषए 
हह । 

द्रौपदी । समा के बाहर चलो 1 वस्त्र सेभालो । 


सावधान 1 कोई मपे स्थान सेन हिते । धतराष्टर । भाज की 
घटना एक भयक्र दुवान्तकी भूमिका है यह स्मरण 
रखना । चलो द्रौपदी ! 


[प्रभाव आतक भरा सगौत उभरता है ।] 
[दृयान्तर का सगीत उषरता है] 


दद्य तेरह 


कृष्ण । तुमने द्रौपदौ के चीर बढाए उसके चीर, वस्त्र उतर 
नही दिए जवयहघटनार्गैन ब्रजमसुनीथीतोषुशीसे्ूम 
उटीथी ॥ 

राधा) तुमसे जुदा होक्रर्मे एक सक्त्पबनगयाथा लोक 
कल्याण का सक्त्य । 

राधा जानती हा! मेरेसरक्षणम सोलह हजार एक सौ 
राजकयाएंरही है उन सभीकयो भौमासुरनेश्रष्ट किया 
था वे उसक्यै वग्दिनीथी धेने भोमाभुर को ललकाराया। 


[प्रभाव युद्धका कोलाहल उभरत्ादै भीरमद-मद 
चलता रहता है ।] 
[दृश्या तर का सगीत] 


क्ष्ण 


कष्ण 


कुर्पेत्र की एक साच / ५५ 


दृश्य चौदह 


राजकयाओ । भौमासुर युदधमे मारागयाहै। उस दुष्टने 
आपनो श्रष्ट क्ियाटहै भं जानता हं भाप़वै मातापिता 
आपको स्वीकारनही करेगे कोई आपसे विवाहके लिए 
मागे नही भाएगा । पको समाज का कुष्ट माना जाएगा । 
मैने माप सवके लि दवारिकामे व्यवस्थाकरदीरहै। आपके 
भण भरण-पोपण का दायित्व मुञ्च पर होगा । वहाः चर्ले । 
स्वावलम्यी वे । पविग्र आचरण से नये जीवनका समारम्भ 
करं । 


[दश्या तर का सगीत | 


दृश्य पन्द्रह 


(पते हए) राधा । भँ उनका स्वामी था, पति नही । तुमभी 
सा माननैलग गर्ईथीर? ह कही इतिहासम णेसीभूलहा 
गरहतो? 

हा राधा । फिर समारम्भ हया महाभारतका बनवाससे 
लौटे पाडवो को उनके अधिकार देने से सुयीधनमे इकार कर 
दिका तनाव वढनेलगा भैपाडवोकी भरसे शाति दूत 
अनकर कौरव सभामेगया। 


[दृश्यान्तर का सगीत | 


दुङ्य॒ सोलह 


[प्रभाव सभाका कोलाहल उभरता दै ।] 


महाराज धृत्तराष्ट्‌ । पितामह श्री। गुद्वर द्रौण । कौरव 
सभासदो) मै सधि दूत शान्ति दूतके रूपमे भाया हूं ८ 
चाहता हं कौरवा पाडवों का सचय टल जाए महायुद्धं की 
विभीपिक वहत ही भयकर होती है युद्ध-पूद आतक युद्ध- 


५६ /पुस्योव्रकीएक सान्न 


सुयोधन 
कुष्ण ण्‌ 


सुयोधन 


कृष्ण 


अजुन 


कालीन विष्वस विनाश, युदधोत्तर पिपम घ्रा युदक 
ताडव चरण ह । पसीद अधिकारो का दमन गढ का 
निमत्रणरै शाति दोना पक्षापे तिषएु हितकर पाढव 
केवल पांच गाय सेवर स तुष्ट हो जागे वातिद्‌ माराम । 
केशव 1 पाचर्गावतोक्पादू्केगग्रभाग जितनी धसतीपी 
हमउहनहीदेगे । 

सुयोधन । इसे युद्ध पी चुनौती मान लिया जाए ? 

जसी तुम्हारी इच्छा 1 

ठक है। म पाण्डवा कौ ओर से गुद्धकी चुनौती स्वीकारता 
है स्मरण रहे मुशोधन ! युद्ध हमने चाहा नही दै हम 
मागा नही है हम पर यारोपित हमा दै षिवा ४, 
स्वीकारे के हमारे पास मोई विकल्प नही । सुनो युयोधन । 
सभी सुनें । मै, टृष्ण इस महाभारत युद्ध म भाग लूगा॒ मगर 
अकेला निशस्न युद्ध-काल म शस्त नही उरग र 
अकेला एक भर हगा मेसो सम्पूण सस्त सेना दुसरी भार 
होगी ्भनिम बर हेभा भौर मेरी सना क्सि गोर 
सुयाधन 1 इमका निणय तुम ओर अजुन मिलकर कर तेना 

म युढकोस्वीकार कर्ताहं अव महाभारत अनिवायहै 
अनिवायदहै 


[प्रभाव सधा-रव उभरता है !] 
[दश्यातर का समत भी] 


दुर्य॒सत्रह 


[प्रभाव युद्ध के रणरसिहो मौर वाद्यो का प्रभाव वु 
समय तक उभरक्रमदमद चलता रहता है ।] 


केशव । जो शप्र, बनकर माए सव भेरेभपने है गुद 
पित्तामह मातुल चाचा वधु सखा । राज्य वे लिए इनका वध 
करटं केशव । 

गोपाल 1 मेरी भूजाएं शिथिल पड रही है । नसो म रक्त जम 
रहाहै। टाथाम कम्पन जग रहाट । गाण्डीव उढाएु नही 
उठता 


क्ष्ण ण 


अजुन 


बुर्सैत्र मौ एक स्न / ५७ 


अर्जुन । यह धमयुद्ध है अधिकारा के लिए क्यिजा रहा 
युद्ध अयाचित, आरोपित यद्ध॒ यह सीमा विस्तार, राज्य 
विस्तार्‌का युद्ध नही है! यह कायरता अशोभनीयदै कौन 
वित्ते मारताहै? कौन मरता ? अजुन । सव निमित्त यनते 
हं अयथा आत्मा भमर अजर, सविनाणी है! त्रु निमित्त 
अनेगा मार माध्यम माध्यममात्र शरीर बदलना पुराने 
वस्य वदलने के बरावरहै सुना! धमयुद्धमे मरेगातोस्वग 
मितेगा, विजयी हाया तो राज्याधिकारी बनेगा कौन्तेय 1 उठ 1 
युद्ध का सकटप वनक्र उठ निश्चय बनकर उठ 


अजुन ! धम मे आस्था रप 1 वही भधिकारहै फलमेरे पर 
छोड । 


आप पर । (विस्मय स) आप पर 1 


हा। मुक्ञ प्रर म भेरार्म" भत्माका सक्ल्म है सव 
आत्मा कै सक्त्प पर छोड दं दैव भून । देव अत्मा का 
विरादुरूप मेराविराटसूप 


[प्रभाव एक दिव्य प्रकारकी गूज-सी उभरतीदै भौर 
मदमद चलती रहती दहै।] 


हजारा क्रोडा सूर्यो का प्रचण्ड्रकाण 1 हारा मुख। नसे 
निकल रही भीपण ज्वालएु । हजायेनेत्रोसे वरसरहा 
आग्नयतेज 1 हजारा भुजां । हचाराचरण । 


ह सनातन पुरुप । हि मादि देव । स्वामी । मुजञे भात्मज्ञान हा 
गया । केशव । जनादन । मँ सव जानं गया। मेरामोह भग 
होग्या 1 


भाव शव प्रभाव एक बार पुन उभरकर विलीन हो 
जतादहै।] 


मधुसूदन 1 मेरमेनयो शक्ति नया ज्वार नयी प्राण चेतना 
ना गर्दहै । मरो मुजाएु फ्ठकट्टीरहू। 


केशव + मपना पाचन य श्व वजा दो ! दिष्य) क परकषित 
करनं वाला शव वजादो। 


भ्त / कुशेन कौ एक सांज्ञ 


कष्ण 


व्यास 


राधा 


राधा 


[प्रभाव श्वीढृप्ण के शख का तुभूलनाद उभरकर मदं 
पडता है भौर महाभार युद्ध का भयकर प्रभाव काफी 
देर उभरकर मद पडनं लगता है1] 


[दृश्यान्तर क्य सगीत] 


दव्य अट्ठारहु 


राधा 1 उसयुद्धमे कोईनहीमरा र्मही बारबारमर 
महीवारबार धायलहोकर गिरता मही घायल होता 
मही चीत्वारवरता श८दिनके महाभारतमेमेराही रक्त 
वहा है उस सम्पूण मुद्ध का सवनाशर्मैने अपने परञआढ लिय 
है उसकी विभीपिकाओ को जपने पर सहा दै 


(भके स्वरम) राधा । इसीलिए म काला पड गयाहुं पते 
ग्रहणलग गयादहै मेरा शख मेरी वासुरीकाहीस्वरहै मरा 
मुदशन मेरे शख काही तेज है वासुरी, जीवन का आनद, 
उल्लास, माधुय है शव॒ सकत्प का जयघोप जनाद है भौर 
सुदशन, शौय पराक्मकासू्पटहै यहीतोहैतुम्हदारा्रष्ण 


[प्रभाव द्ूरसे व्यासकेस्वरमे गीताका श्लोक 
उभरतादै।] 


(गाकर) सवर धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अह्‌ त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 

कणु 1 लगताहै सूय ग्रहण समाप्तहोगयाहै। 

हां । सूय राहु की कालषछायास मुक्तो गया है। 


{प्रभाव वासरो का प्रभाव उभरकरम-दमःदचलता 
रहता है ।] 


(उल्लास भरे स्वर भे) षणु 1 वणु! मेरीज्योतिलौटर्टी 
है !आंवासभमधकारउदरहाहै 1आंवामेरगभररहे 
है । प्रवाल की सुनहरी विरर्णे, भालाक के पावन कण, पत 
लिपानोधारदरहै 


कणु । कणु 1मतुम्ह्‌देपरदीहं वहसलानास्प 1 वही 


राधा 
कष्ण 


राधा 


कुष्ण 


कुरुक्े् की एक सान्न / ५६ 


माधुरी 1 वही लावण्य । नयनो की वही बाकी 
चित्तवन ।भौर वही वाँयुरी 1 
वर्पो पू कर्त्र का महाभारत ही मृञ्े प्रस गयाया 1 


राधा । यही से भैन गीत्तासदेशदियाथा भरजुनमेर्मैनेस्वय 
कोदेवा था स्वयको शिथिल दहति पायाथा गीत्राज्ञान 
स्वयोदियाथा स्वय की तुम्हारे सामने खडाक्र उस 
क्षनमेयोतुम तुम्हारायोग तुम्हारी शक्ति तबेसेतुम 
मैरे ध्यानमे तिरती रही मँ तुम्हारा प्राणायाम करता 
रहा 

राधा! मैन युग सक्मणकीा विपपियादै उस हनाहलका 
पान कर युग चेतना को प्रतिष्ठादीहै तुम्दीतो मेरे युगवोध 
की दष्टिहो। तुम्ह प्रकर मानो मेराश्रहणभीटूटगया है 
वहो वुर्षे्मे वर्पो पूव मून्ने महाभारत का सत्रास प्रच गया 
था गीर भाज यही मै उस काल ग्रहण से मुक्त हआ हूं । 

कणु 1मेरेमोहन ।काहा । तूमेराहैन?्मेराहीहै न? 
राधा।तरुनदहीतोमृज्ञे मथदियादहै रेखाक्ति क्यादहै राधां 
के सदभमेहीटृप्णका, प्ण दी गीता काभधटहै तुममेरा 
मवही नौर तुम्हारी टीकाह तुम्हारा भाग्यहं भाज 
हम सटीक हए) 

कणु । मा यशुदा कौ भावोकाग्रहणभी उतररहा होगा बहु 
रहाहोगा। चलो । मा बाबाकेपासचल | 

चला राधा। 


[प्रभाव वामुरीका प्रभाव बहुत देरउभरकर धीरे 
धीरे विलीन हाजाताहै।] 


प्रबुद्ध 
{1 


जाचाय चतुरसेन 





महाराज 
प्रतिहार 


भहारान 


प्रतिहार 


महारज 
श्रतिहार 


अवरवाहिनी 


दृश्य एक 
मटक काय की सस्फटध्वनि] 


नेपथ्य म) वृद्ध महाराज शुादन क्करिष प्रस न दिषाईपद सदै 
है वेप्रासादवे भीतरी भलिदमे एकस्फटिक्मणि पीएपर 
ठेर) उहनि सम्म यटे प्रतिहार पा पुकारकरपहा 

भरे, दख ता, युवराज सिद्धाथ अभी मगया स लौटेयानही)। 
(भगे यलने वौ पदयाप नौर वत्सम धरती पर टक्न कां शब्द) 
महारजक्ौ जप दा । परमषरमेपयर भटरारकपादीयमटास्ज 
ममार अभी जमो मययानलीदेहै{ भवव वापुमण्डपर म 
विभ्रामक्रण्द्है) 

(बु टेसकर) सच्छा, भच्छा 1 मटानायक पनुद्धतेन सौर महा~ 
मात्य विजयादिप क पट भजद। 

जा लाना महासयज। 


[जात कौ पदयाप ) षतम पृथ्वी प्रटेकन ( "न 


दर, चवर्वाहिनी जो य॑ क्र & 
जो भाना। 


[ग्रतिद्रये जान आन 


जयहोदकःप्रिश्री } 
+ 


५ 


महाराज 


घ्वरवाहिनी 


महानायफ 


महाराज 


महानायकः 


कचुकी 


महामात्य 
महाराज 


ममात्य 


्वुदध / ६१ 


(रसन स्वरमे) अरी विजया, जा राजमहिषीमे कहदै, कि 
आजहीत्तो भाण्ड वितरण का दिन है! सभी राजकरुमारियां 
ज ग हेमी! महिपी स्वय उनकी सुप्रूएा करे । एेसानही 
किकिसीकोखिन होने का अवसर मिते। 

जैसी महायज की भाज्ञा। 


[चवर्वाहिनी के जाने भौर महानायक प्रबुद्ध सेन के भाने 
का शब्द] 


(खड्ग कोप से खीचन भौर उष्णीप स लगाने का शन्द) परम 
परमेश्वर, परम वष्णव 

(हसकर) हज । महानायक, आज सारी ही सना सज्जित रहनी 
चाहिए ज्या ही कुमार सिद्धाय जतिम भाण्ड वितरण कर, त्या 
ही जयघोप भौर सैनिके अभिवादन होना चाहिए । आज ही 
गुमारसिद्धाथ सना को पताका प्रदान करेगे 1 

महाराजाधिराज की जय हो 1 समस्त सेना सज्जित होकर महा 
भटारक महा राजनृमार के अतिम भाण्ड वितरण की प्रतीक्षा 
कररहीहै। 


(भुकास्कर) महामहिम महामात्यचरण विजयादित्य पधार रहै 
ह। 


महाराज कौ जय हो । 

(हंसत ए) महामात्य, भव ता समय उपस्थित है । फिर विलबे 
वयो ? सभी राजवुमारियां जा तो गई्‌। तुम कुमार सिद्धाथको 
तृतीय मलिदमे ले जाओो। वही भाण्ड वितरण होगा । हाँ, 
तुम फूमारके सवथा निकट रहना सौर उनको गतिविधि का 
सुक्ष्म निरीक्षण करते रहना । नेत्रा का तारतम्य मौर ओष्ठ 
स्फुरण गढ मनोयत भावा को प्रदशित कर देगा । ज्योहीतुम 
देखो, कुमार किसी कया के भ्रति आकपित हए त्यो ही तुम 
शखश्वनि करना मौर पुरोहित को शुभ सवाद देकरभेरे निकट 
भेजना 1 (हसते है) 

[जमव्य भी हसते ह ।} 


(हसते हए) जो माज्ञा 1 पर्नुवीरपुतुपव्पर 


तक नही आई है (वह + ' ˆ =. 
[दण्डघर रे आर मानक कौ वाया 
[रे 1 न 


५ ५ ~~ 


६२ / प्रवुद 


दण्डधर 


महाराज 


अमष्य 


(पुकारकर) जय हो दव, कोली राजनद्दिनी महाण 
महाराजङ्कमार के भाण्ड-प्रसाद पान की सभि्ापा से भाई ै। 
चे द्वार भर उपस्यित दै, ओर देवचरणा मे बभिवादग निवन 
केररहीर्है। 

(उ्ते दए जल्दी म} जाओो, नाशो, महामहिपौ स कहो िवे 
स्वय कोली राजनगदिनौ की यथोचित्त मभ्यथना करे । 


[जाने का पदचाप] 


(स्वगत) अहा, माज हमारे पूवेजौ कै पुष्य प्रताप ते यहु 
दिन भाया । अस्तगरत जीवन म आशा की ज्याति पटी । हमारा 
सिद्धाय, मेरेनघ्रोकौ ज्योति,मेरो बद्धावस्था का सहारा, हमारे 
शाक्य वश को उज्ज्वल केरेगा। भवतोर्ग इस दुस्सह राज्य 
भारकफोउती के वधो पर डाल निश्चित हाॐेगा। (कराञवे 
स्वर से) जाभो, भमात्य जाओ, तुम भी जामो। दवना, कायं 
कमम कोई तुटिन रहने पाए्‌। 

मै चला महाराज । 


(जाने कौ पदचाप] 


द्र्य दो 


(नेपथ्य म) वायुमण्डप कौ एक स्वच्छ स्फटिक शिला पर सिद्धाध 
विपण्ण वेदन बैठे ये। उनके शरीर प्रर केवत एकर उत्तरी 
गौर मधोवस्व था! वे मानो किसी गहन चिन्तामे मणये 
वसत की मृदुल वायु उनके काकपक्ष को लहर रहौ यी) 
ुमुम गुच्छ भूम सूमकर सोरभ निखेर ण्ह थे। तप्य स्वणके 
समान उनकी शरीर काति उन महीन वस्त्रा से निखरी पडती 
यी | उनका मुष, चिन्तनक्ी गम्भीर भावना कै कारणं 
परसफटित्त किशारावस्या की उत्छल्तता सै रहित हो गयाथा। 
पर उनका अप्रतिमिसौदय वृछओौरदही रगलारहाथा। 
उनको सुडौल गदन विशाल वक्षस्थल, प्रतेम्ब वाह मौर कहर 
जसी छ्वन जसाधारण धी 1 सुकोमल हृदयमते भाव सुवुमार्‌ 
देह मौर एसत्व गौर उदगम, एक अलौकिक मिश्रण वना रे 
ये\ वे शिलावण्डपर बैठे दोनो हाथ जाु्जामे देकर सम्परुख 


वलाधिकूत 
सिद्धाय 


बलाधिकूत 


तिद्धाय 


बलाधिकूत 


सिद्धाय 
अलाधिकूते 
सदाय 
चलाधिषूत 


तिद्ध 


परवुदध / ६३ 


पुष्करिणी मं चिते एक कमल पुष्प र वार वार मत्त ्रमरका 
प्रणय आक्रमण दैख रहै थे । परतु उस विनोद का कुष्ठ प्रभाव 
उनके हृदय पर था, यहं नही कहा जा सकता । उनकी वुष्टि 
श्रमर पर भी अवश्य, पर बे किसी गढ जगत मे विचरणकर रहै 
ये । कभी कभी उनके होठ फडकं उठते भौर काई अस्फुट शब्द- 
ध्वनि उनम से निकल जाती थी । वे इतने मगनथे कि कव कौन 
उनके निकट आ यडा हुमा, यह उह नही ज्ञात हुमा । 


[वलाधिकृत कै आने की पदचाप| 


महाभटरारकं राजकुमारकी जयहो। 

(घवराकर) भो, माय ह । आपके पधाने का तो मू्ने भान 
तक नहो हज । भभिवादन करता हूं । 

(हेसते हृए) भायुप्मान एधि कुमार 1 मेरे मने का तुमे कसे 
भान होगा भला, तुम तो वत्स, अपन ही म भूते रहते हा 1 क्षण 
भरभी विलम्ब हुना कि तुम गम्भीर चिन्तनमे मग्न हुए । 
कुमार क्या प्रतापी शाक्य वश के एकमात्र उत्तराधिकारी कं 
लिए यह्‌ उचित है? 

आय, क्षमा कीजिए । मै भविष्य मे ध्यान रगा । परतु जज 
मेरी परीक्षाहो ग्न? 

आशातीत वत्स । तुम्हारे जैसे मन्यमनस्व शिष्य से मुद इतनी 
माशाने धी । सभी कहते ये, वुमार सक्ष्यवेव नही कर सकेगे । 
तुम यभ्यासत ही कव करतये। परतु भाजर्गे धय हुमा । तुम 
वाक्य-चश वै दीपक हो। मै भविप्यवाणौ करता है-तुम 
मप्रतिम योदा 

(यात काटकर) जाय, पुरजन फिरतोमेरी परीकशषाकाहठ्न 
वर्गे 

केमो नही । वे पूण सन्तुष्ट है} सवध्रही तुम्हारी अप्रतिम 

एस्परकलाको चर्चाहो रही है पर तुमक्या विशेष यते हृदो 

पूवर 

तनिक भी नही । 

तव यदहं एवान्त सवन क्यो ? यह गम्मोर चिन्तन श्या? मौर 

यह विषण्ण मुखमुद्रा क्या? 

आय मल्यन्त स्ह क पारण एेसा विचारे हैं! परन्तु (सकवर 

मौर वातत मधू छोडकर) भरे, महामात्यचरय इघर ही पधार 
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बलाधिकत 


सिद्धाय 
ममातप 


सिद्धाय 


नेपथ्यमे 


महामात्य 
सिद्धाय 


मेषष्यये 


देह आय, हमं मागे वढवर ममास्यचरणाकी भध्यषना 
करनी चाहिए } 
यही उचित शिष्टावार होमा पुत्र 1 


[दोनो कै चलन दी पदचाप] 


ममात्यचरण का अभिवादन करता हूं} 

स्वस्ति आयुष्मन्‌ । वुम माज भाषेट म विजय प्राप्त कर बाद, 
इस समाचार से मत कुर म विशेष उरएलास हा रह! है । मिप 
यी दृच्छा हवि नाज सभी राजवुमारियाँ समुपस्थित है । कुमार 
उह अपन दाथ स रत्नभाण्ड प्रदान कर्‌ प्रतिष्ठित करे। 
(लजाकर) जसी मातचरण की जाना । 


[तीनो के चन्तने की पदचाप, मद वाद ध्वनि] 


दृद्य त्तीन 


उपा की स्वधिम ररम रेखा को भाति सवके भन्त मे कोली 

राजननदिनी यशोधरा न कलमं प्रवेश किया । मामी, उदे दयते 
हीदरुमार सिद्धाय का चिरनिद्वित यौवन जाग्रत हा उढा। वेह 
धीरे धीरे सौरभ मलोक भीर णोभा विकैरती हुई व्यारपौढ 
तक पहेचकर वुमार बे सम्मुख डी हो गर्ह । वहं सिमट रहौ 
थी भौर सुक रही थी! न जाने जविकसित यौवनकैभारसे, 
अथवा कज्ज पे पराव से! वह्‌ सम्मुख खदी होकर भूमि पर 
दष्टि गढाएु पदनख से धरतो पर विच स्फटिकं प्रस्तर पर रेषा 
स्री व! असफल प्रयास कर रही यी । पमार चितरलिचित से 
उस देखते रह्‌ गण 1 वे जागृत ही प्रस्तुत से थ । कुमार के निकट 
खडे महामात्यन क्हा-- 

कोलो राजनगदनो को माण्ड प्रदनि वरो युष्मान्‌! 

(धवरावर अस्त-व्यस्त स्वर मे) शुभे, सुमने मतिविलम्दे केर 
द्विपा । भाण्डतो ममी दितीणष्ोचुके (सुकर) कितुयह 

मणिपा्त 

मुभार 7 यपने कण्ट स मथि माला उनारकर रागे राभगन्दिनी 

केशष्टमडातदी कुमारी नं दृष्टि उठाकर वकुमारबं प्रदीप्त 


प्िदाय 


नैषथ्यमे 


राजफूमारी 


नेष्यमे 


भौतम 


यशोधरा 


भ्रुद्ध / ६५ 


मुखमण्डल को ेखा--वे पत्ते को तरह कांपनं लगी । उनका मुह 
प्रस्वेदसते भोग गया । परमार जडवत्‌ खडे ये --हठात 


[शख घ्वनि मौर भृशुण्डिकामां का गजन] 


मय यह्‌ क्या हुमा ? अरे, अमात्षचरण कहाँ चते मु? 
राजकुमारी राजवुमारी ! (कोमल स्वर म) राजनदनी क्था 
प्रतिदान की मभिलापिणीरह? 

कोलिय राजवुमारी पुप्पभारसे घुको हुई, लतिका की भाति 
मकेली हौ उनके सम्मुव खडी यी । बुमार का वाक्य सुनकर 
उनके अधरोष्ठ पर्एक क्षीण हास्यरेखा गौर क्पोलो पर लाली 
भाई मोर गर्ई। उ होने नतजानु होकर मद स्वर मे कहा-- 
कुमारे प्रसनदहौ। 


[जाने की हत्की पदचाप| 


दृश्य चार 


कपा हम प्रेम की च्याण्या वरे? उस प्रेम की जहा सम्पत्ति प्रेम 
की माध्यम नही है, जहां केवल प्रणामे प्राणोका लयहै।जो 
नेन पटल पर तोला नही जाता, केवल आत्मा जिसमे विभोर 
होती है। जो जीवन्ते मृत्यु तक, गौर मृत्युसेपरेभीर्वसाही 
पारिजात कुसुम की तरह अक्षय विकसित रहता है । वासना का 
यह्‌ सम्पक्‌ नही भोग मौर तस्ति का यहाँ प्रसग नही । अभिलाषा 
ओर अरुचि दोनो ही यहा नही । जहां दु ख नही आन-दही 
मानद है! जहाँ कुछ भी प्राप्त करने की भधिलापा नही, सब 
कुष्ठ प्राप्त है । दाम्पत्य जीवन मे यह्‌ प्रेम क्सि महाभागने 
प्राप्तकिया? 

(यशोधरा का आंचल खीचकर) भव वस करो श्रिये ! चेरी तो 
भर चुको । अव इन पुप्पा को लताभो म इसी तरह विकसित 
छोड दो, जिमत्ते कल तक तो चिले रह्‌ सके । देषो, जिन डालियो 
बे परप्प तुम तोड चुके हो, वे कितनी मशोभनीय ही ग्रह! 
होने दो भायपुवर, ये क्ल फिर एूलो से लद जाएगी ! यदतो 
दनक प्राकृतिक स्वभाव है ! भाप व्यय ही इतना विषाद करते 


1 
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गौतम 


यशोधरा 


मौतम 


यशोधरा 


मोतिम 
यशोधरा 


मनेषथ्यमे 


यशोधरा 
गोतम 
यशोधरा 


गौतम 


व्यथ? हौ नही, प्रिये ) दन बुसुम-सत्तिकाना वै भरि दुहाग 
चरणं निताते निष्टुर है । मभौ प्रात्त कान तो वुमड्हमपन 
हाथा सीच रही थी, सा क्या दतीलिए? 

ओौरनही तो क्या भयपुत्र ? क्या मृञ्ेएेसी ही निःस्वाय समन 
वैठे ह मैन सौचाटै तो दूत भी चुनूगी 1 यह तो नगत 
गति है मोर निष्ठुर भाचरण बया शना ही, अभी तो सी 
से इहे बीधकर माला गूभूगौ । ये यूयिका, चम्पा, मालती भौर 
कुद क्या यो ही अस्त-व्यस्त चगेरी म पड़े रहग, जैस मायू 
मै विचार। 

उलाहना मत दो प्रिये  वुम्ह तो उदार हीना चाहिए । कुमो 
राजनन्दिगी ह । हाय-हाय 1 क्या तुम इन कोमल पुपमो फो यई 
सेविद्धमोकरोगी? 

भायपूतर दते रह्‌, र एक एक को विद्धवरूगी । राया 
हं । पालन करना, करं ग्रहण करना भौर दण्ड विधान से शासन 
मौर सुन्पवस्था बनाए रखना मेरा कत्तव्य है । जलसे सिंचन 
करके मैते इनका पालन निया, पुप्प चयन करके कर ग्रहण कट 
रही ह, भीर अव सूची-वेध बे बल इहे सु यवस्थित करके माणा 
वनाङगी । फिर बह भायपुच के वक्ष स्यल पर सुशोभित होगी, 
सौर भरे परिश्रम का वेतन मून पराप्त होगा । (हेती है ।) 
(दढस्वरमे) षरर्मे विद्रोह करूगा । अब मेँ तुम्दूँ भधिक यहं 
शापणन करने दृगा 1 प्रिये चाहो तो मुदे दण्ड दौ । 

(हसती हई) अच्छी बातहै ! तो मै आपको इन भुजवत्लसियो 
मेबाधलेतीहूं। 

यशोधरान कुमारक कण्ठमे कामल भज मृणाल डाल िमे। 
कुमार के अ तस्तलमे सदैव जाग्रत प्रवद्ध सत्ता उस्र मद वे क्षणं 
भरको मूर्छति हो गई । उहानं पत्नी को प्रगाढ मारलिगनमे 
क्सललिया। 

(हेंसकर) जायपुत्र॒ स्मरण रें कि यह अनुग्रह वेतन मे नही 
काटा जाण्गा, पुरस्कार मात्र समज्ञा जाएगा! 

(हृसकर) गोपा प्रिय, उस दिन तो तुम इतनी चपला नही ची, 
जिप्न दिन भाण्ड वितरण 

(बात्त काटकर) यायपु् के पास इस नात का क्या प्रमाण है कि 
मवी बालिकाहू? 

वहीतोहोप्रिय। यनव भौरयेहीमधरोष्ठ। इदक्यार्गे 


यशोधरा 


गौतम 


यशोधरां 


गोषा 


गीतम 
गोपा 
गीतम 
गोपा 
भीतम 
गोपा 


गौतम 


भोषा 
गौतम 


गोषा 
गौतम 
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भरूल सकता हि । ओह, ही ने तो मुने ठगा। मोफं 1 (गम्भीर 
चिन्तामे मगन हो जातर्हु) 

(ध्याजकोप से) आपके श्रम हुमा है । वे थी कोलीराज नादिनी 
यशोघरा। मौर म हं भगवत्ती भोपा-- शाक्य हासन कौ 
युवराज्ञी 1 

अच्छा श्रिये, मब चलो, प्रासाद मे चले । सूय भस्त हो रहा है। 
तुम्द्‌ णीतकाभयहै। 

जैसी भायपुत्र को आना। 


[दोनो जते ।] 


दृ्य॒रपाच 


[कोई रात्रिका पक्षी स्व-रककर बोल रहा है । कभी- 
कभी हवा के क्षकि का शब्द | 


अद्ध रात्रितो व्यतीत हो मर्ई। त्रिशिरा नक्षत्र भाकाशमे मध्य 
भागमेभा गया। मायपुत्र क्या अभी शयननेक्रेगे? 

भोह प्रिय, तुम भभी तव जाग रही हो । 

साराससार मोहमयी निद्रा म शयन कर रहा है भायपुतर । 
हाप, यहकंसेदुखकी वातहै। 

कंसा भधवार है) 

पर मेरा हृदय प्रकाशित है। 

पर स्वामिन, आपके इतने निकट रहकर भी, मै उस प्रकाशकी 
एक किरण भी नही देख पाती हू 1 

मतोउसेससारकेप्राणि मत्र को दिखाने की बात सोच रहा 
हे । 

इस स्तब्ध अधनिशामे? 

मध निशातो मानव हदय मे योत प्रोत है । तुम समक्ञती ठो, 
जवे सूर्योदय होगा, तब बह छि न भिन्न हो जाएगी ? 

म मूर्खा स्त्र क्या समञ्ू मला । 

नही गोपा, मात्म प्रतारण की आवश्यकता नही । षर इस बात 
कोतो सोच! मानव-मात्माने जाने क्वसे दसी प्रकार सो 
री है, जैसे इस समय ससार, भौर बह उसी प्रकार अधकारम 


६८ ¢ प्रद 


गोपा 
गौतम 
शोषा 


गोपा 
गौतम 
सौपा 


भौतिम 
शोपा 
गोतम 


व्याम्त दै, जैसे इस समय गह पृ्वी । बह निद्रा मौर सकार 
कुछ समय मै दूर हो जाएगा, उषा का उदय होगा, जगद यु द 
हा उ्ठेगा कृति भाति-भांतति का रग ट सार करेगी । भासो 
से आकाण मौर भूलोक शोभायमान होमा 1 गहा । कसी वुः 
बात है । परन्तु मानव-हदय का अधकार मीर सुपुप्ति तव भी 
दूरन होगी । वह्‌ भसय अघकार, यह्‌ चिर मोहनिदा मनु 
पर अ्िशाप है । मनुष्य जाति कै इस दुभाग्यि पर दुम्ह कणा 
नही भाती प्रिये । 
भोर इम अन-त मानव समुदाय म मकेते भायपूवर ही जाग्रत ह" 
प्रिय, व्यग्यक्योकण्तीटौी? 
अच्छा आयेपुध, माप इस अधकारमे जाग्रते रहकर मिस 
सौभाग्यकी आशाकरतेहै? इसन थधकारमे तो जाग्रत पष्प 
की मक्षा सुल से सोये पुरुष ही अधिक भाग्यशाली है । 
(उसेजित स्वरमे) कितु खनका कभी प्रभात नहो तो ? उष 
निद्राका कभी अवसननहातो? 

[गोषा निषत्तर वटी रहती है ।| 
्रिये, यदिर्म मपने प्रकाश की रेखा से इस मधवारपो छिन 
छिन कर सक--जाग्रत हाकर मानव समाज सुदर भातो 
देवै, तो ? योपा, तव भया हमारा जीवन घय न होगा? 
अवश्य 
तव इसवे लिए हृदय विद्रीण करना होगा 1 
(मतर मुद्रा स) विदीण ? (बु स्ककर स्वगत भाव स) हर्द 
विदौण करना होगा } हृदय विदीण 


[देर तव रौन भौर सिसकियां लेते का शब्द] 


दृश्य छह 


[बदली हुई वाच-ध्वनि] 
देखो प्रिये, यह व्याहाराः दै। 
मायपुत्रका मभिप्रायक्याहै? 
उम एूलकौ मर दयो वनिन, मी पुछ देर प्रव सूयी 
रिर्णोमेदसे टा या भौर यह्‌ चिन पद्य ! बव दयो म्न 


गोषा 
गीतम 


गोषा 
गोतम 


गोपा 
गौतम 


गोपा 
मोतम 


गोषा 


प्रभु / ६६ 


हौ रहा है गीर यह मुरज्ञा कर डाली पर लुक गया है ! मव यह्‌ 
मूखकर क्षड जाएगा । 

जयपुर इन पुष्पके प्रति विचचेप आष्ृष्ट है 1 

गोपा प्रिये, मनुप्य का जीवन भी एेत्ताहीहै। 


[गहर गहर सास लेने का शब्द भौर मौन] 


(वराई बावाज मे) भायपुत्र मव क्या सोच रहे रहै? 
(चौककर) माह, कुछ भी तो नही प्रिये । आज र्म नगरमे गया 
था। वहां रमन राजपथ पर एक पुरुप देवा, जो एक लाठी के 
सहारे बडे कष्ट से चल रहा था । उसके नेत्र इतने विध्रमये 
कि उनकी गपेक्षानेध्रन होते तो हानिनथी। दात सभीभगिर 
गए थे । उससे उसका मुख तो विहृत हो ही गया धा, वाणी भी 
अस्पष्ट हो गई थी । उसकी खाल ढीली होकरसंटक गर्दथी 
सौर हड्डिया चमक रहौ थौ । उसका मग-अग काप द्टाधा। 
वह्‌ षडे चावसेमेरी मोर दैव रहा था । मै उसके निकेट गमा । 
उसने कौपते-वापते हाथ को ऊपर उठाकर मेरा भभिवादन 
किया, भौर कहा-- करुमार, एक दिनर्मे तुमसे भी मधिक 
मुदरथा भौर एकदिनतुमभी रसेदीहो जाभोगे।* मनि 
सोचकर देवा-उसकेा कथन सत्य हो सक्ताथा । 

(भरे हए कण्ठ से) भायपुत्र । 

कुछ भौर आगे चलने पर मने एक मौर हृदय द्रावक दृश्य 
देखा । एक पुरुप को लोग उठाकरते जारहैये। मनिउदहे 
रोककर पूछा--यह क्या है? उहानेकहा--यह्‌ भादमीमर 
गया है 1 मने उसे देखा । वह्‌ न हिल सक्ता था, न बोल सक्ता 
था। उसमे प्राण नही ये। वे उत्ते भस्मकरनेकोत्तेजारहेये। 
एक ने कहा--अन्त मे सभी को यही भोगना पडेगा । 

हाय आयपुत्र 1 

(कातर कण्ठ से) यह कंसी भयानक बात है । राजा गौर रक 
यहा विवश है । क्याइमदु खसे टूटने का कोद उपाय ही नदी 
है? फिरये सुख ? राजप्रासाद? धन मौर अधिकार? कयाय 
विडम्बना मात्र नही है ? जब ये चिरस्यायी ही नही--जव इम 
अवश्यम्पानी अवस्याके प्रतिकार मेये समथ हीनही तद? 
(जोरमं पुकारकर) प्रिये गोपा । तदे? 

(भयभीत मुद्रा म) मायपुत्र, ययुर । 


नेपथ्यमे 


गोतम 


नेपध्यमे 


गौतम 


भ्बुद्ध / ७१ 


वह सरम कैसर होगा? गोपाके प्रेम-पाशक्यो तोडनम र्म 
वितना वल लगा चूका । वह्‌ टूटा नही । मव यह्‌ पत्र । भरे, 
गैसासुदरदै। यह इसे केवल एक दारदेवने केलिए मैन 
समस्तं सयम नष्ट करे दिया । वंह स्वण की दीप्त कान्ति धारण 
करने वाले अद्ध निमीलित नत्र, छोटा-सा मुव, मानोमेरीही 
एक सजीव छाथा मृङ्षसे पृथक प्रतु मेरे प्राणां गी एक कोर । 
ने प्राण दिए, भौर गोपान शरीर । गोपाकेसमानसुदरओर 
प्रिय, कोमल भीर स्चिर । अरे, वह्‌ मेरा पुत्र है । हम दौनाके 
प्राण ओर शरीर जिस महायोममे एक राशि पर आए, उस 
दद्दियातीत आनद का आदान प्रदान जिस क्षण हमा, उसकी 
हसी स्थायी स्मति ? गोपा, जादूगरनी, यह क्याक्या। मने 
उसे गोदमे उखाया, गोपाका बह मूक भनुरोध अप्रतिम 
उत्लास, जसे उस्केप्राणहोनत्रोमे भा गए ये, जब उसने उस 
पून कौ मेरी गोदमे देकर चरण चुम्बन व्यि। गोपाने कहा 
या--उस्पे नेधमेरेही जैसेहै। भरे, कही ्मैनेहीतो जम 
नही लिया है । नही ततौ भबोध बालक पर मेरी इतनी मभता 
क्योहोती? 
गम्भीर रात्रि मे गोतम इन विचारो मे इये हृए्‌ उपवन मे टहल 
रहे ये । कोमस शय्या पर उहे नीदनहीभारहीथी। कभी 
वेस्वपहौ भनी भाहट से चौक उठते । उनके मुहेसेफिरये 
शब्द निकले -- 
अरे, यह कैसा सुखे, यह कंसा सौभाग्य जिस्मेनिद्राका भी 
नाशो गया। साराससारसोरहाहै। भहा, यहीतो 
चिन्तनीय विपय दहै । जो सुखै वहहीदुखकाभरूलटै। मौर 
भी पेक्षा मनुप्य नही जो मानव जीवन की इस कठिन व्याधि का 
उपाय जानता हो । 
सिद्धाय एक जामुन कै वृक्ष कै नीचे वैटकर जीवन, मरण मौर 
उत्पत्ति के विचारम मगनहो गए! उस अभेद बधकारमे 
उनके दि-यचनु खुल गए । उनसे उ हाने देखा, दुखदायौ मत्यु 
अनिवायहै। फिरभो लोग भज्ञानके अधकारमे ही जीवन 
व्यतीते करते ह! सत्य स खोज नहु कु काहदय 
जीवदयासे पी 0 
नीचे एक गम्भीर महष # 
तुम कौन हो भाई वि 2 2 ९ ग~~ ~ ~ 
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गौतम 
मोषा 


मतम 
गोपा 
भौत्तम 
शोपा 
गौनम 


गोतम 


गोपां 


गौतम 


(उतावली से) श्रिये, कोई शरद वस्तु मही हिपीदै। 
(सहमती ह) क्या इस राजसम्पदा से, अधिकार सत्ता 
अधिक? 

(शा-तस्वरमे) द्य! 

इस, यौवन, सौ दये मोर आन-दसे भी मधिकं 7 
हा\ 

आपकी दम चिर क्रिकरीसेभी मधिक्। 

आह्‌ गौपा श्रिये । उहेरो 1 बह गरू वसवु हम प्रप्त करली 
चाहिए । 

सौरवहहैक्हा? 

म उते दृढूगा। वह मनुष्य मामे दुखवो दरक की 
तालिक होगी । 


[कुछ दरसनाया] 


तापि भौ 


उटिए मायं, दयो गया भाधका मगर निरीक्षण, मव भाप भवै 


सारिका का भी निरो्ण कीजिए 1 देखिए, यद्‌ वापकी तह 
मेरा नाम धुकारना सीख गदे है । आज भापको उस भरर क 
जोडे का स्वय भोजन कराना हागा । मवे षिवा भाज भाप 
अधकार निरीक्षण न कर पामे । भभी से शयन-कक्ष मे चना 


हीगा। 
(ण्डो साम लेकर) अच्छा श्रिये, वहार ही बात ्ै) 


दद्य सात 


(बहत से णद गौर घडियाल बज रहे दै दूरषर स्तिया 
बै मगल गान का यस्ुट स्वर । कट मनुष्य वात कट 4 
हनि रमार िदधाप वे पुत्र उत्प था है । इत प्रकार 
की वातघीत षी अस्फुट मभिव्यकिनि मौनम एकान्तम 
टल रह्‌ दै--वातावरण मदघ्ता दै शोरगु्कम हना 
है, एकाच पशत यो उट्ना टै । भोले कूव रही द॥ 


पुत्र {हुतो एष नयावधनउपनहागग। मापा कयाय 
यो । वह्‌ नन्द भोर हास्य का मधुर अमृत एके शषण भी मु 
सीदन मदी श्ट्न दना षाटना । प्रतु जास्वमायसनीरस 


नेषथ्यमे 


गोतम 


नेषम्यमे 


गौतम 


प्रबुद्ध / ७१ 


वह सरस कंसे होगा? गोपाकै प्रेम-पाशकौतोडनमे र्म 
कितना बल लमा चुका । वह टूटा नही । अव यह पून । भरे, 
कैसासुदरदै। यह इते कैवलणएक बारदेखने केलिए मने 
समस्त स्यम्‌ नष्ट कर दिया । वहु स्वण क दीप्त काति धारण 
करने वाले अद्ध-निमीलित नत्र, छटा सा मुख, मानो मेरीही 
एक सजीव छापा मुक्षत पृथक, परतुमेरे प्राणा की एक कोर। 
मैने प्राण दिए.मौर गोपाने शरीर । गोपा वे समान सुदर ओर 
प्रिय, कोमलं भौर रुचिर । अरे, वह मेरा पुन दै । हम दोनो के 
प्राण ओग शरीर जिस महायोगमे एके राशि पर आए, उस 
इद्द्रियातीत अन दका आदान प्रदान जिस क्षण हुभा, उसकी 
सी स्थायी स्मृति ? गोपा, जादूमरनी, यह क्या क्या । मैने 
उसे गोदमे उठाया, गोपाका वह मूक अनुरोध, अप्रतिम 
उरला, जसे उस्केप्राणदही ननोमे भ गए थे, जब उसने उसं 
पुनको मेरी गोदमे देकर चरण चुम्बनक्यि। गोपानेक्हा 
था--उस्वेनेवमेरेही जसे भरे, कटी मैनैहीती जम 
नही लिया है । नही तो अबोध बालक पर मेरी इतनी ममता 
क्ा होती? 
गम्भीर राधि म गौतम इन विचारो म डूबे हृएु उपवन मे टहल 
रहे थे । कोमल शय्या पर उह नीदनहीमारहीषी। कभ 
वेस्वय दही भपनी आहट से चौक उठते । उनवे महसे फिरये 
शब्द निक्ले-- 
अरे, यह कंसा सुख, यह्‌ कसा सौभाग्य जिसमेनिद्राका भी 
नाश हो गया। सारा ससारसो रहाहै। भहा, बहीतो 
चिन्तनीय विषय है 1 जो सुख है वह ही दुःपका मूल है । कोई 
भौ दमा मनुप्य नही जो मानव जीवन की दत कठिन व्याधि का 
उपाय जानता हो । 
सिद्धाय एक जामुन के वक्ष बे नीचे वैटकर जीवन, मरण भौर 
उत्पत्तिके विचारम मम्नहो गए! उस अभेद्य अधकारम 
उने दिव्यचसु दल भए 1 उनमे उ हान देखा, दुखदायी मृदु 
अनिवायहै। फिरिभी लोग अचानके अधवारमे ही जीवन 
व्यतीत करतेर्हू1 सत्य क | खोज 
जीव-दपासे भरगया। 
नीचे एक गम्भीर नलद भत 


तुमबौन दहो भाई ८ ~ "न~~ ५ क 





७२ | प्रवद्ध 


व्यित 
गौत्तम 
श्रमण 


गौतम 


श्रमण 


गोतम 


धम्रण 


गौतम 


मै ्मणहूं। 
तुमक्हासेमयेहोः 
मँ बढपिकेदुखामौर रोग की पीडातथा मच्युकेभयस्चेषर 
दर्‌ त्यागकर निकला हं । मै मुक्तिका यवेषक हू, क्योकि 
ससार के सब पदाय नाशवान है। केवल सत्य ही नष्ट नही 
होवा । प्रत्येक वस्तु वदलती रहती है, कोई भी पदाथ स्थिर 
नही है । मँ मक्षय मानद को दूढ रहा हँ । मैने ससार को त्याग 
दियाहै भौर दद्रियाकोजीतलियाहै। 

मैभी इद्वरियोके विपयाकी निस्सारताको भली भांति समक्ष 
गया ह्‌। भोग से सुक्े पूणा हो गई है । मेरा जीवन मुदे शूम 
दीखतारहै। क्यातुम बता सकतेहोकरि इस अशात जगतम 
शाति कहां मिलसकतीहै? 

जहाँ उष्णता है वहा शीत्तलता भी है । पर महत्वल्याण के दतु 
महृत्धमे भी करना चाहिए + तुम्हे निवणि क्रीभोर जाया 
चाहिए निर्वाण सरोवरे मे स्नान करनेसे सारे पापतापद्भुर 
होसक्तेरहै। 

तुम्हारे वचने शुभ है श्रमण । पर मेरे पिता गौर पतनी घराने 
की कीति के दच्छुकरहै। 

धर्मा-वपणका समय वही है, जव उसका नान हो । वे सव 
वधन तांडदां वुमारसिद्धाथ,जो धम प्राप्तिम वाधमहो। 
तुम महान्‌ हो, दुम तथागत टौ । दषो, सत्य वा पराकाष्ठा तक 
पहचान । जिस प्रकार सूय सव ऋतुभा मे स्थिर होकर भपनं 
नियमित माग प्र ही चलेता दहै उसी प्रकार तुम भी सत्य-पष 
परमटल रहना । तुम बुद्ध होगे । तुम सक सक्ष मनूुष्याकी 
युद्धि को शुद्ध कराग1 तुम जगत बे पय प्रदेशक अनोगे । दुम्दारी 
जग हो महाश्रमण 1 तुम्हारा वत्याण हो तयागत | 

अटा, मैन सत्यया साह्नात्‌ षर क्षिया दै, मै वव वधर्नोको 
वोढंगा। म बुदधत्व प्रप्त यगा! 


[मिद स्वरम धष्टोयजतीदै। बरुटदेरक बत्ती 
र्हगिदैग] 


नैपथ्यमे 


सिद्धाय 


नैपथ्यमे 


गौतम 
नेषथ्यमे 


भबुद्ध / ५३ 


दुश्य माठ 


मतामौर पुत्रसुवकीी नीदम बेशुधसोरहेर्है) गोपाके 
नत्ण अधरपर हास्य की एक रेखा फंल रही है मौर उनके बीच 
कु-द-कली से दात चमक रदं द ! वहं कोड सुख स्वप्न देख रहा 
है। कुमार सिद्धाय क्लान्त भावि से खड़े खड यही सोच रहै । 
गोपाकाएक हाय शिशु के वक्ष परहै। उस सूर्गाधतक्क्षमे 
चिशुकाष्टीटाकितु मोहक मुप दीप्तहो रहाहै। सिद्धा 
एकटक यह्‌ सव देख रहे है--उनवे नेत्रो से भश्रुधारा वह रही 
है। 

(स्वगत, मदस्वरमे) मसक्ल्प प्र रिथिर रहुगा। (कुठ क~ 
कर अवरुढ कण्ठ मे) नह्‌, इस शाक्वेग कौ रोकना करितेना 
कठिन दै। 


[ततु वाद्य की नकार] 


वे आगे वढवर घुटनो नै बल शय्या के पास वैठगएहै। वे शिणु 
का मुह्‌ चूभत वौ स्षुके--परतु रुक गए । 

यह कही जायनजाए) 
वे साति हृए माता जौर पुन को एकटक दंख रहे ह, उनी ओंखौ 
संञासू वेग स उमड रहे ह ! (क्षणभर रककर) लो, वे उठ खठे 
हृण। वे वह्‌ दुधप साहस करने जा रहै नो पथ्वी परक्रिसी 
तख्ण नै आज तक नही किया! देखो देखो, वे दौनो हाथो की 
मुटटी बाधे सुदूर आकाशमे स्तच्ध तारागणाकी मोर भीर 
कभी एकदृष्टि गपा वे स्निग्ध यौवन भौर शिशु कै भोले मुखडे 
परडालरहेहै। 

[कोयल वी वरह दो वार] 

ल।,वे चलं दिये । सिद्धाय दुमार महाभिनिषप्वमणकररेह। 
वेजारहहु--घर वार, राज्यभोग, महल-अटारी, धन, रतन, 
पत्नी पुत्र सवको प्यागकर। सबकी त्यागकर । पूथ्ी पर 
अघकारषछछा रहा है । भक्िश म तारे दिमटिमा रह ह! (जान 
की पदचाप)} चेजारह्‌रहु महान्‌ प्रकाश कपे खोजमे। 


[कोई एक पक्षी बोबता है] 


७४ / प्रु 


गोतम 
चन्न 
गोतम 
चन 


गौतम 


गोतम 


च 
गोतम 


चन 
गोतम 
खन 
मोनम 


भोतेम 
चन 
मोनपं 
चनन 


मौतम्‌ 


चने,चन, क्याक्ुमजगरहेदो? 

(घबराकर) परम परमेश्वर महामट्टारक महाराज शुमार 
चरन, एकं घोडातोलेञाभो! 

जसी आज्ञा 


[कछ दरत तु वा| 


चोडा उपस्थित है कुमार 1 
तो चले, अधकार वे उस पार-- जहां अक्षय प्रकाश है । 


[चीडकेजाने की क्षोण हानी हुई षद ध्वनि 


दुश्य नौ 


[कृष्ठदेरघोडेकीीटापाकी निरत्तरबावाञआ रही 
है 1 सहसा आवाज स्क जातौ है] 


मही स्थान ठीक है) वहं सघने वट वक्ष है\ यह निजन स्थान 
है) 

कुमार क्या चाहते? 

लो, संभालो भाई, य आभरूषण, यह दुकूल, यह उत्तरीय, बुष्टल, 
वह्‌ वलय, यह्‌ किरीट 1 

स्वामी, यहक्याकररहेरहु? 

वहुक्टारतोदो तनिक्चन। 

यह्‌ कटार उपस्यित है स्वामी । 

तो अवं इन सघन-समुगधत केशा शौ क्या आवश्यकता द ? यह 
ला! {वालोको काटते हु) 

हाय हाय, हाय । भाप यह्‌ क्यावररदै रह प्रभु, मतनुदरकेग 
काट टातते । 

सो यहं कटार, यह तलवारभीसो! 

(चेत हए) दुहाई महाराज कुमार 1 महाराज 

चादाभीते जाआ चन, अदे तयागे व॑द्त जाएगा । 

(सते हृ म माप रधा का छाढकर कभी नही जाजेय प्रमु 
कभी नटी जागा (जोरजरमरोताटै)) 

जाकन करो वन्म्‌ | आनददितहा।र्वैमत्यकौग्राजमजारहा 


चन्न 
गौतम 


नैषथ्यमे 


बुद्ध / ७५ 


रं ! जगत्‌ को मान द प्रदान कने वे लिए । पृथ्वी के मनुष्यो 
कोअ-धकारसेप्रकाथमे लानेकेलिएु। 

महाराज, महाराज करुशर 1 (जोर करस येत्ाहै)) 

जागो वत्स, हठ न करो । पिताजी को घय प्रदान करना! गोपा 
को धीरज दिलाना । लो, मै चला। 


[चलने की क्षीण होतो हई पदचाप) 


(येते हृए) आप जा रहै ह, महाराज कुमार, यह कसा तेज प्रकट 
हमा ! सत्य के प्रचण्ड प्रकाणसे दिशाए्‌ दीप्तहो रही 
यौवन सौ-दय पवित्र तेज म षरिर्वातित ह्‌ गया दहै । चमत्कार 
है, चमत्वार है, अद्भूत है 1 हे भभू, ह्‌ स्वामी । (पाड खाकर 
गिसताहै।) 


[पदचापमद होकर विलीन हो जाती है ।] 


द्र्य दस 


[कठ देर तन्तु-वाय बजता रहता है ।| 


राजगहमे लोग भश्चय भौर उत्सुकता से मध्याह्न म एक तरुण 
भिक्षुकौ प्रतीक्षा करते । गृटस्यो के भाजन करचुक्ने परवद 
तष्ण भिक्षु नगरक्यी गलियोमे भिक्षार्मागन निक्लताथा। 
उसका प्रभावान मुखमण्डल, विनम्र गति, पृथ्नी पर भुके हए 
नेत्र, मौर ओोष्ठ-सम्पूट से निकलनै वाती मृदु मधुर घ्वनि 
कल्याणः नगर निवासिया कै कौतूहल का विषय थौ । वे भ्त्येक 
घरसे बेवल एक ग्रस भोजन ग्रहृण करते भीर वारह्‌ ग्रास 
लेर्वर नगर सं बाहर चलि जाते। 


[जन-कालाहल। दूर स शब्द ध्वनि] 


वह वही भिक्षु आ रहाहै। अहा, तपाए्‌ च्वणसी उपक 
अगचुति हे । मरे, वह वौमल भावुक सुवुमार तरण क्या भिस 
होने योग्य है मभी, वहं राजदरुमार है । हट जाभो भाई, भिषु 

राजमे लिए माग ष्टोड दो! अजी, हस मदामूमि कये एक ग्रा 
अन्न दंकर हम भी ताय हुमा चाहते ह । वत्याण कत्याण- 
कल्याण 1 


७६ । प्रजुदध 


गोतम 


गोतम 


मोतम 


दारनिष 
गौतम 


भरे, साक्षात सम्राट विम्बसार इस तरण भिक्षु का अभिन-दन 
क्ररहेहै। सुनो, सुनो ! सश्राट कह रहै है- तरुण भिक्षु तुम्हारे 
हाय राज्य रज्जु शोभा दती है, भिक्षापात्र नही ! तुम्हार 
भकौमल शरीर मौर नवीनं तारण्य तपस्या कै योग्य नही है । 
श्रेष्ठ ओर ज्ञानी पुरषो को शकितसम्पन होना चाहिए । धम 
खोकर धनी हागा उत्तम नही \ पर धन, धम ओर शक्ति पाकर 
जोइहंदरुर्दशिता से भाग करे, वही चुद्धिमान है। 

राजन भप धममत्मा भौर विवंकी है । आपका कथन सत्य है । 
पर्‌ निर्वाण का इच्छुक हे । जिस सत्य क नान री जभिलापा 
है उक्ते उन वातो मे चिरक्त रहना चािए, जो चित्त वो अपनी 
भार खीचती है । उसके लिए काम, कोष लोभ, मोह्‌, अधिकार 
मौर वासनाभोकवा त्याग करना आवश्यक है। मैनिर्वभवकी 
असारता को समक्षलियारै जर अवरम अमत के धोमेमे 
विपपान नही करेगा । सश्राट, आप मेरे उपरे कदणां करने का 
कष्ट ने उठाए करुणा के पाने वेर जो समार की चिन्ताभां 
मे दिनरात व्याकुल रहते है 1 जिनके हृदयभे न शातिरै, न 
मने मे एकाग्रता ) ह राजन, किए तो एके राजा नौर एक 
भिनुक की मतक्देहमक्यामतरहै? 

हि त्यागो, आप धय है । मँ माषको प्रणाम करता हूं । कामना 
करता हूं, मापकौ कामना पूण हो । परतु याप पूण वृद्ध होन 
पर मूज्ञे अपना शिष्य स्वोकार कर कृताय करे । 

देसाहीदह्यो सम्राट्‌! 


दृश्य ग्यारह 


[कछ देर तक प्रचण्ड वायुके चलन का शन्दे। यन 
पक्षिया का शब्द] 


ह विद्धानो, क्या भाप ही प्रति दाशनिके मीर तस्वद॑त्ता माशद 
बौर उदर? म आपतते आत्मा के विषयमे जिनामाक्से 
भयाहू्‌। 

हे मुनि, हम वही दह तुम्हे जासश्यलो वहक्हो। 

थे यह्‌ जानना चाहता हू बि मात्मा क्या ह? 


दारानिक 


गौतम 
दाशनिक 


गौतम 


दाशनिक 


गौतम 


दाशनिक 
गौतम 


नेपथ्ये 


गौतम 


प्रबुद्ध / ७७ 


आत्मा वह है जो देखता, चखता, सूचता ओर षता है । फिर 
भी वहन तुम्हारा शरीरदहै, न आँख काठ नाकं भौर मुख। 
आत्भा वह्‌ है जो तवचा केद्वारा धूता है जिह्वा से रसलेताहै, 
जख से देखतः है, मौर काम से सुनता है । 

हे विद्वानो, मात्मा कौ मुक्ति कथाह? 
जिस प्रकार पक्षी पिजरेसे टकर स्वतग्रता प्राप्त करता, 
उसो प्रकार मात्मा सब ब धनो ओर उपाधियोसे छूटने पर मुक्त 
हौ जाताहि। 

परतु क्यो उष्णता अग्निस भिन है? रूप, रस-चातना, 
संस्कार, बुद्धिचित्त का सपातहीर्ैहै। वही भै" आत्माहै। 
तब वहभिन सत्ता क्से? 

परतुतस्णं मुनि, तुम क्या कर्मफल को नही देखते जिसने मनुष्य 
कै माचार विचार, अधिकार जाति भौर वैभवमभिनता 
उत्पनकरदीदै। 

विद्वना,कारणही से कायहोतादहै, परतु भद्‌ कौ भिन्न 
सत्ता ओर शरीरोत्तर गमन काप्रमाणव्याहै? 

ह मुनि, तुम मभी मूख हो। 

हे विद्वानो, तुम अभी मौर मननं करो । 


द्भ्य बारह 


[निरन्तर तेज पहाडी हवा का गजन-तजन, व म पशु- 
पक्षियो का बीच-वीच म शब्द जो प्रस्तावक कै वक्तव्य 
भे साय साय चलेगा ।] 


मुनि सिद्धाय को विल्ववन मे धार तप करते छद्‌ वष व्यतीत्त 
हो शए । उनका शरीर सुखकर कटाहो गमा । वे मृतेप्रायहो 
गए । 


[घण्टी काणन्द] 


इन उपवासो भौरग्रतासे मून्ञे दु भी शान्तिन मिली। न 
दाशनिकौ के योधे तक से शान्ति मिली । यह्‌ सव मिथ्या ईै-- 
मिथ्या भरेतुमकीनहोभदै? 


७८ प्रवद्ध 


मदा मुनिवरः मगौपकया न-दाहूं। तपस्या स भप बूत जजर हो 


गोतम 


नैपथ्ये 


गौतम 


गएहै यह योढी सी ब्र है। भगवन्‌, यह्‌ खीर खाहृएु। जापको 
वच मि्ेमा 1 


दुम्दाया कल्याण हो भद्रे । लाओ, दो। (कु रुककर) मब मुके 


नवजीवन मिला । बेत्याण, कल्याण 1 
[जाने फी पदचाप] 


दृश्य तेरह 


[भांति भांति फेडरावन शाब्द । विजली की क्डक। 
पहाडो से वापर के टकरा का शब्दं जो निरन्तर 


चलगा॥] 


भगवत्‌ गौतम बोधि वक्ष फे नोचे वर्ह! घोर भध निशाद 
पथ्वी कापने लगी । प्रभाणपुज ने मुनि गौतम को पैर सिया है । 
मार, जो विषयो का पोपक भौर भत्यु का प्रव है तथा सत्य 
कातरुहै आया है! (भयानक शब्द) भरे 1 अरे, उसके साध 
उसनौ तीनो पुत्रियां भौ है { सम्मुख आकर मारने भयानकं 
गजना कौ (गजना) मुनि शात बङेहै, यद्यपि उसकी पत्निया 
बाणमार रहौ है प्रबल जिर्तेद्रय हदय म कोई तामसी इच्छा 
का उदय नही होता । देवो, देखो समस्त दुष्ट भत्मामो ने 
मुनि पर आक्रमण किया है । (एव साथ वहत से पत्सि शम्द 

रोर, फिर एकाएक सना) अहो यह चमत्कार है-- 
चमत्कार 1 नारकीय ज्बालाएे सुगधरत पवन के क्नोकँ मे परि- 
वत्ति हो मद । वस््रपात ने कमल पुप्प करूप धारण कर 
लिया। (कोक्रिल की कूक) भार पराजित होक्रभाग गया] 
मुनि गौतम तेज से परिप्रण है--वे वोल दहे है-मुनो, सुनो 1 
(उत्तेजित स्वर म) धम सत्य है । धम ही मनुष्य कौ भज्ञान, 
पाप भौर दुवो से वचाता है । जीवन विकास की बारह किर्या 
ह1 आजसेवेद्वादण निदान कंहायेमी 1 सत्य चतुष्टय ये 
ई-दुष,दुखका कारण भौरदृखकी समाम्ति। मष्टाग 
माग--जिन पर्‌ चनक्रदुखोका विनाश हो 1 (कर पककर) 
जवर्भैबुदधहू! जने धम को समज्ञ लिया है। यैन पापो पर 


दो तिपि 


मुद 
अतिधि 


बुद्ध 


भतियि 


न ५ ७ => 


बुद्ध / ७९ 


विजया ली है। मै सम्यक्‌ सम्भुद्ध हुं । तथागत बुद्धर्मे बुद्ध 
है। 

तथग्गत बुद्ध की जयहो। 

तुमकौनेदहोभद्रग 

प्रभूगमेरानामतपयसु है, गौर इसका मल्लिका । हम व्यापारी 
ईै। परह चावल की रोटी ओर शहदलाएुरहु। इसे ग्रहण कर 
बुद्ध तथागत हम कृताय करे । 

क्त्याण हा तुम्हारा । हि सज्जनो, मैने पुम्दारा भोजन ग्रहण 
किया । बुद्ध पद प्राप्त होने पर यह मेरा प्रथमभोजनहै। हे 
धर्मात्मागो, तुम तथागत बुद्ध के प्रथम शिष्यः हो । तथागत वा 
क्यनहै कि--जगतका कोई अयाय अत्याचार भौर प्राप 
स्वायसे रहित नही है । सारे दोषो का मूल स्वार्थी मनके भीतर 
हीदहै। पापनधस्तीमेषै, नभमाक्शमे।नदवामे, न पानी 
म।नरातम,नदिनमे) बह स्वार्थी मनुष्योकेमनमेहै। 
इसलिए स्वाय त्याग के विना कोई यथाथ सुख को अनुभव नही 
कर सकता ! याद रौ, यथाय सुख स्वाथ मौरभोगोमेनही 
है, उनके प्यागमे है! 

हि प्रभु, हम बुदधकीशरणर। हम बुद्धके धमम ग्रहण करती 
है। 


कल्याण । कल्याण । 


दृश्य चौदह 


[नमर का कोलाहल । भांति भांति कौ वाते।] 


अजी बही राजकुमार मुनि फिर राजगृहमे मामा है । 

यह्‌ पत्तियो को बहका बहव कर परिनियो से पृथक्‌ करता है । 
वह वशोकालोपकरतादै। 

सारिपुत्र, मौद्गलायन, अश्वजित्‌ माचाय महाकेश्यप, भीर 
उनके भाई सभी उस तरुण तपस्वी के शिष्य हो गएह। 

मजी, विख्यात तत्त्वदर्शी महाधनपति यश भी उसकी शरण जा 
चुकाहै। 

यही क्या, उसके चारो धन-कुवेरभित्र भो घर-बार छोड उसके 
शरणागत हृए ह । 


छत (प्रदुधे 


मेदा पुनिवरर्म गोपकया नदा) तपत्या सर वाप बहत जनरहो 
गए यह योडीसीवीग्है। भगवन्‌, यह एीर चाह 1 यापक 
वल मिलेगा । 
मतम तुम्हारा वत्याणहो भद्रै लाओ, दो। {बु एवकरः) अर मुज 
नवजीवन मिला ! पल्याण, कल्याण 1 


[जाने की पदचापां 


दृक्य तेरह 


[भांति भांति के डरावन शब्द । चिजली की कडक । 
पहाडी सं वायु कै टकराने का पब्द जौ निरनर 


चलेगा 1] 


नेषय्यमे भगवत्‌ गौतम वोधि वक्षके नीचेवठेरईै। घोरभधनिशादै। 
पथ्वी काएने लगी । प्राशपुज न मुनि गौत्तमकोषेरलियाषै। 
मार, जो विपयो का पोषक मीर मत्यु क प्रेरक है तथा सत्य 
का णतु है, भाया ह । (भमानक शब्द} भरे 1 अरे, उसके साथ 
उमकी तीनो पुत्रिया भो रह! सम्मुख आकर मारने भयानक 
गजना कौ (गजना) गनि शात बढ दहै, यद्यपि उसकी पुत्रिय 
राणमार रही है प्रवल जिर्तद्रय हृदय म कोई तामसी इच्छा 
का उदय नही होना । देखो, देखो, समस्त दुष्ट मत्मामो मे 
भूनि पर आक्रमण किया है । (एक साय वहतं से क्सि प्रादे, 
शोर पिरि एकाएक सभाटा) अहा यह्‌ चमत्कार ै-- 
चमत्वार 1 नारकोय ज्वाला सुगधत्ते पवन के क्षो मे परि 
वतित हो गड वखखपात नेक्मल पुष्प कारूपरधारण कर 
लिया। (कोकिल की कूक) मार पराजित होकर भाग ग्या । 
मुनि गौतम तेज से परिपूर्ण है--वे वोल रे है --सुनो, सुनो 4 
गौतम (उत्तेजित स्वर मे) धम सत्यहै । धमी मनुष्यको ५ 

पाष जीर दुखो से कचाता है । जीवन विकास करौ बारह ˆ 
है\ जाजसेव द्वादश निदान कहायेगी 1 सत्य चतुय 
है-दुख.दुखका कारण भौरदुख वौ समाप्ति। ~ 
भाग--जिन पर चलकरदुखोंका विनाश हौ 1 (कख स्ककर 
मवर्भचुद्धषहं) ने धमकी समद्यल्ियाहैःर्मेच पप 


प्रबुद्ध / ८१ 


बुद्ध धम्म सरणम गच्छामि। 
सव॒ धम्म सरणम गच्छामि। 


दुष्य सोलह 


[भिरै, तुरही गौर शय कौ ध्वनि । धोडो मौर रथों गे 
दौडनका शद] 


नेपथ्ये मे सात वरस घाद युद्ध षपिलिवस्तु नगरी मे पधारे है । महाराज 
शुद्धोदन माीप्रिया सहित बुद्ध बे स्वागते क) मादु ह] वे भने 
पुप्रवे तज जीरं प्रतिष्ठ वा दखवरग्रेषाश्रु पहारटे दै) 
शुरोदन (स्वगत) निस्सदह्‌ यही मेरा पूदत्रहै। पर यह महामुनि मव 
सिद्धा नही रहा । वह्‌ युद है । पविघरात्मा है । सत्य फा स्वामी 
भीर मनु्यो का शास्ता है! मरे सारथी, रथ रकदो। ष्य 
मनिः पै पास मून्ने पाव-प्यादे ही जाना उचित है । 
जनता महाराज शुद्धादन की जय हा। णाक्य गणपत्तिषौ जयदो) 
शद्धोदन नही इस तरह नही-सव मनुप्या बे उद्दायर्ता गौतम बुद्ध 
कीजयहो। 
ह पिता, व आपका पुथ, मर्भिवादन मरता हू । 
(चेते हए) भरे पुप्र, इच्छा हाती दै मुम्द एव वार वुम्हारे 
गररान नाम से पुकार । आज मैन तुम्ट्‌ साते वरस षर षाददेपा 
५ वितु नटी। वुम तयागत हो। सम्यफ सम्युडधा, सब 
1 वे उद्धासर्तीहा 1 ममघ-रामाट विम्वमारे मपा मरसी 
ग्रामपत्तियो ओर नागरो सहित तुम्हारा भतुगत शिष्य 


आपका यतिक सिरायषटु। मापी परगना मे 
दसू? किए 

<। राज-पाट तुम्‌ गोपना घाहका था, पर देपता 

< 1 सुच्छ समतता 
+ हृदय प्रेमू दै, पर आपका जिनना मुस्र पर 
न यदिप्रजाङेप्रतयकय्यङि षर त्रा आपका 
ऽपुय्रमितरगक्नेहै। दाप भवने मनमेव 
निशे दात्िए्‌ 4 माप सपन समन उष बुट्‌ 


८० ( प्रबुद्ध 


सेव 


सभ्राद 


बुध 


५ 


सारी भ्रजा 


बुद्ध 


स्न 


बुद्ध 
सव 


अब स्वय सम्राट उसको सेवामजा रहै ह। 
चसो भाई चलो । हम भी उस तपस्वी राजकुमार भौ देखे । 


दुर्य पन्द्रह 
[मनु्यो कौ पदचाप । बहुत से थादमियो का जनरव ।] 


है शाक्यमुनि, क्या सुमन महाकश्यप को अपना गुरु बनाया है 

या वह महाज्ञानी तुम्हारा शिव्यहो गया है? 

हे कश्यप) तुमन कौनसा नानेप्राप्त क्यार, वहकौनसी 

बात है, जिसने तुमह अग्निहोत्र गौर केष्टदायकं तपश्चर्या छोड 

करबुद्धकी शरण भाने पर बाध्यं क्रिया है । सघ्नाट पहु जानना 

चाहते रह। 

तो सभ्राद सुने । मँ तप भौर यज्ञ त्यागकर निर्वाण क प्राप्ति 

केलिषु बुदधकीशरणयाहूं। 

धर्मात्मा सम्राट, जिसने अहे कौ समक्ष लिया, वह्‌ मनकी 
उस भवस्था को प्राप्त करलेता है जा पूण शाति, परम पृरुपाध 

भौर सत्यज्ञान की दाघ्रीहै। सेत्यकेव्रतीको सदा परहित 
कामना करनी चाहिए । इसी से निर्वाण प्राप्त होगा । यही बुद्ध 
काधमहै। 

भगवन जवर्म राजकुमार था, तव कुछ भावना मरे मनमे 
थी--एकर्म राजा होड वह प्रो हुई, दूसरी बार बुद्ध मेरे 
शामनकालमेमेरे राज्य मे पधार, बह पूण हद ! जापका सत्य 
महान है ! मापन अव्यक्त को व्यक्त विया है । भाषने मधवार 
मे भटकते हुओ के लिए दीपक जलाया है 1 माजर्गबुद की 

शरण लेता हू --घम कौ शरण लेता हसथ कौ शरण तेता 
ॐ, 

त सव बुद्ध की शरण तेते ईै--सघ क शरण तेते है-धम 

कौीशरणतेतेर्है- 

तो आर्यो, इस प्रकार कहो-- 

शुद्ध सरणम्‌ गच्छामि 

बुद्ध सरणम गच्छामि । 

सध सरणम्‌ गच्छामि । 

सध सरणम्‌ गच्छामि । 


बुद्धे 
सव 


नेपण्यमे 


शुद्धोदन 


जनता 
शृद्धोदन 


बुद्ध 
शुद्धोदन 


रुद / ५१ 


धम्म सरणम्‌ गच्छामि । 
धम्म सरणम गच्छामि 


दुर्य सोलह 


[भिरी, तुरदी मौर शख कौ ध्वनि । घोड़ो भौर रथोके 
दौडने का शब्द] 


सात वरस वाद बढ कपिलवस्तु नमरी मे पधरि ह । महाराज 
शुद्धोदन भनयो सहित बुद्ध के स्वागत का माए रहै। वे अपने 
पुर के तेज सौर प्रतिष्ठा का दंखकर प्रेमाश्रु बहा रहै है। 
(स्वमत) निस्सदेह यही मरा पुत्रहै। प्रर यह महामुनि भव 
सिद्धाथ नही रहा । वह वृढ है । पविनात्मा है । सत्य का स्वामी 
ओर मनुष्या का शास्ता है । भरे सारथी, रथ रोक दो । इस 
मनि पुच्र के पास मञ्च पाव-प्यादे ही जाना उचितहै। 

महा राज शुद्धादन की जय हा । शाक्य गणपति की जय हौ । 
नही इस तरह नही--सव मनुप्या के उद्धारकर्ता गौतम बुद्ध 
कीजयहौ। 

हि पिता, यै यापक पुन सभिवादन करता हं} 

(सते हए) अरे धुन, इच्छा होती दै, तुम्दं एक बार तुम्हारं 
पुराने नाम से पुकारे । आज मनि तुम्हं सात्त बरस के बाददेवा 
है। कितु नही। तुम तथागत ह । सम्यक सम्ुद्ध हो, सव 
मनूप्यो के उद्धारकर्ताहो । मगध-समाट बिम्वसार अपने अस्सी 
हजार ग्रामपतिया भौर नागरे सहित तुम्हारा भनुगतत शिष्य 
हुञा है। 

हं पिता, य जायका वालक सिद्धाय हं । आपकी भ्रसनत्रा कै 
लिय क्याकरू? कटिए1 

पत्र, म यहं सारा राज-पाट तुम्हं सौपना चाहता या, पर देखता 
ह, राज्य वो तुम तुच्छ समते हो । 

ह्‌ पिता, जापका हदय प्रेमपूण है पर आपका जितना मुञ्च पर 
भ्रमर, उतना ही यदि श्रजा के प्रत्यक व्यकिनि पर हौ तौ मापको 
सिद्धाय से वढकर पूवर मिल सक्ते ह। आप अपन मनसैव 
मेर लिए पुत्र भाव निकाल डालिए । माप अपन समक्ष उस मुद 


८० (म्बु 


सेव 


सन्रार 


बुद्ध 


प 


स्रा 


सारौ प्रजा 
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भव स्वय सघ्राट उवी संवामजान्हेरहै। 
चलो भाई उलो । हम भी उस तपस्वी राजवुमार को दर्ये । 


द्व्य पन्द्रह 


[मनुष्यो कौ पदग्राप । बहुत स आदमियो का जनरव ।] 


है शाक्यमुनि, क्या सुमन महविश्यपका अपना गुर्वनायाहै 

या वह्‌ महाज्ञानी तुम्हारा शिष्यहो गयाहै? 

हे कश्यप) तुमनं यीनसा नानप्राप्त विया, वहुकौनसौ 

वात है, जिषने तुमे मग्निहोत्र मौर कष्टदायक्‌ तपश्चर्या ठो 

करवुद्धकोशरण माने परयाध्य कियाद । सम्राट यह जानना 

चाहते ह। 

तो सभ्राद सुमे मै तप मौर यज्ञ त्यागकर निर्वाणिकौ प्राप्ति 
केलिएबुद्धमी णरणभायाहं। 

धर्माह्मा सप्राट, जिसने मह्‌ को समज्ञ लियारै वह्‌ मनकी 
उस मवस्था को प्राप्त कर तेता है, जा पूण गात, परम पुष्पाय 
भौर सव्यज्ञानकी दाग्रीहै। सत्यक ब्रती फो सदा परहित 
कामना करनौ चाहिए । इसी स निर्वणि प्राप्त होगा । यही बुद्ध 
काधमरै। 

भगवन जब मै राजकुमार था, तव मुछ भावना मेरे मनेमे 
था-एकर्मे राजा होऊ, वहे पूरी हई, दूसरी वार वृद्ध मेरे 
शामनकालमे मेरे राज्यम पधार, वह पृण टूर । भापका सत्य 
महान है । आपने अव्यक्त को व्यक्त किया है । भापने मधकार 
मे भटकते हभ के लिए दीपक जलाया है! भाज मबद की 
शरण तेता ह--धम कौ शरण लेता ह--सप कौ णरण तेता 
द! 

त सव चुदध कौ शरण लेते ह-्तथ कै एरण लेते द--घम 

कौोशरणनेतेर्है-- 

तो भारो, इम प्रकार कटो-- 

शुद्ध सरणम्‌ गच्छामि ।' 

बुद्ध सरणम्‌ गच्छामि । 

सेघ सरणम्‌ गच्छामि 1 

संध सरणम्‌ गच्छामि ॥ 


बुद्धे 


सव 


नेपथ्यमे 


शुद्धोदन 


जनता 
शुदोशन 


बुढ 
शुदधोदन 
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धम्म सरणम गच्छामि। 
धम्म सरणम्‌ गच्छामि। 


दुर्य सोलह 


[भेरी, वुरही ओर शख की ध्वनि । धोडो भौर रोके 
दौडनं का णब्द] 


साति वरस साद बुद्ध कपिलवस्तु नगरी मे पधारे ह । महारान 
शुद्धोदन मत्रयो सहित बुद्ध के स्वागत कायाएुह। वे भप 
पुनर के तेज भौर प्रतिष्ठा का देखकर प्रेमा बहा रहे है। 
(स्वगत) निस्सदेह यही मरा पुत्रहै। परयह महामुनि भब 
सिद्धाथ नही रहा । वह बुद्ध है । पविनात्मा है । सत्यका स्वामी 
ओर मनुष्या का शास्ता है । भरे सारथी, रय रोक दो । इस 
भनि पुन के पास मूद्ञे पराव-प्याद ही जाना उचित है। 
महाराज णुद्धोदन कौ जम हा । शाक्य गणपति की जय हो । 
नही, इस तरह नदी--सव मनुष्या के उद्धारकर्ता गौतम बुद्ध 
कीजयहो। 

हे षिता, म मापका प्र, अभिवादन करता हं । 

(सेते हए) अरे पत्र, इच्छा होती है तुम्ट्‌ एक वार तुम्हारे 
पुराने नाम से पुकारे । नाज मन वुम्ह्‌ सात्र बरस वै वाददेषा 
है। कितु नही । तुम तथागत हो) सम्यक सम्बद्ध हो, सब 
अनुप्यो के उद्धारकर्ताहो । मगध-तम्राट चिम्वसार अप अस्सी 
हजार प्रामपतियो मौर नागरो सहित बुम्हारा अनुगतं शिष्य 
हमा है। 

है षिता, म मापका वालक सिद्धाय ह। आपकी ्रमनता के 
लिषएुर्मै क्या करू? किए 1 

पुत्र, भ यह सारा राज पाट तुम्ह सौपना चाहता था, पर देता 
हं, राज्य को तुम वुच्छ समन्नत हो । 

है पिता, आपका हदय प्रेमपूषय है, पर भापक्रा जितना मुञ्च पर 
प्रेम है, उतना ही यदिभ्रजा के प्रत्येक व्यव परह तो मापकनै 
सिद्धाय से बढकरपु्रमित सकते ह) माप सपन मनसेभव 
भेर लिए पुत्र भाव निकाल डालिए । माप जपने समक उस बुद्ध 


८२ प्रबुद्ध 


शुद्धोदन 


नेषन्यमे 


को देखिए, जो सत्य का शिक्षक मौर सदाचार का प्रचारक है । 
इससे आपका निर्वाण प्राप्ति हामी | 

(योते हए) आश्चयजनक परिवततन है 1 इसस मेरे हृदय बो 
दुखओरव्थाकूनता नदी होती 1 पहले मै शोकपृण था, मानो 
मेरा हृदय फट जाएगा । अवरम प्रमन हूं । तुम घ्सारमे अष्टागर 
मागकराप्रचारक्रा) परतु तुम जव भिधापान लेकर कपिल- 
वस्तु की गक्लियोमे जाते हो मौर एक ग्रास भिक्षा भागतेहोतो 
भेरा हुदय हाहाकार कर उठता ट 1 एक दिन रतन वलेरते हए 
इही गलियांमे रथ ओर हयाधियो पर भवार हौकर निकलत 
येष दएसान करो पुन, तुम्हारे भोजन काप्रबधतोर्म करूंगा) 

पर यह हमारी धम-परिपाटी है पिता । 

पु, तुम उस राजकुल के हो, जिन कभी भिक्षा नही मागी। 

मँ उस बुद्ध-वण का हूं जो सदा भिक्षा वत्ति परसतोषकरता 

मायाहै)परतुभापभाज्ञा कीजिए्‌किर्मे भापकौ प्रसनतावे 

लिएक्याकरह? 

पतर, एक बारभत पुर मे चलकर वधू. यशोधरा तथा सभी 

परिजन स्परियो के नेत्रो को थपने दशनो से तप्त होने दो 

वहत मच्छा पिता एसा ही.हो । 


दृख्य सत्रहु 
[मधुर वोणा का वादन] 


मलिन वस्त भौर धलि धूसरित केशविहीना यशोधरा--ृति 
मती वियोग मौर विषाद की छाया । चुपचाप अप सप्तवरपीयि 
पुन को लिये खडी मपलक्र महावीतरागी प्रिय परति कौ धरती 
पर दष्टिदिए क्क्षमे आतादेषरहीहै। वह दइसवबात को 
भ्रून मई कि उसका पति जगदगुद भोर सत्य का अ वेषके दै । 


[पण्टी का धीमा घीमा शब्द] 


वत्स सारिपुत्र, तो मायापाशच से मुक्त हमा, पर यशोधरा 
अभी वृद्ध दहै! उैर्येन चिरकाल स नही देवा । वह वियोग से 
व्यादुल है। यदि मिलन-भभित्ताया यव भी पूणन रई तो उघका 


सारिपुन 


शुद्धोदन 


यशोधरा 


बालक 


बुध 
यशोधरा 
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हृदय फट जाएगा । इसचिएु मँ तुम्हं सावधान क्ििदेता ह कि 
यदि वह मुषे छूना चाहं, ती रोकना मत । 
जसी भगवान की आज्ञा 1 


[पद शब्द मौर धीरे धीरं सिसक सिसक्वर रोने का 
वढता जा शब्द । | 


पुत्र, यणोधरा को भपने चरणौ म बरष्ठदेर रहने दो। रोनं स 
उसका हुद्य हलका हो जाएगा । यह्‌ उसका सदन ह्दयस्थ 
्रहृतप्रेम के सोते का प्रवाह है। जव उसे ज्ञात हुमा कि तुमने 
अपन केश काट इलि ह तो उसने भी इसका अनुसरणं किया । 
अब वेह भरुमि शयन करती भौर एकाहारे करती है । 

(कषण स्वरमे) हि कल्याणब्ुदे हुम धय हो । पृण्यात्मा हो। 
तुम्टारी पवित्रता गीर सुशीलता भौर भक्तिनेमू्रे लभ 
पटुंवाया । मँ सत्यनान लाभ कर चुकाहूं। तुम्हारा शोक 
अवणनीय है । परतु तुमने जो माध्यात्मिक सम्पत्ति भपने धेष्ठ 
सर णृद्धाचरणसे प्राप्तकीौ है, वह तुम्दारे समस्तेदुखा को 
आनद मे परिवातित कर दैगौ 1 

हे प्रभु, पिता की सम्पत्ति परे पुन का अधिकार होताहै। यह 
आपका पुन है ! लीजिए, इस जपनौ धम सपदा से सम्यव्‌ सपन 
कीजिणए। 

तुम्हारा मातत्व धय है शुभे, तुम्हारे पुत्र को मे वह द्रव्य न दूगा 
जो नाणवान हो भौर उसे णोकमौरचि"तामडलि। यदि वह्‌ 
योग्य हमा तो उसे चारो सत्य का भेदे समज्ञाङेगा 

पिता, ओ योग्य बेनूमा। 

वत्म, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे साथ मामो 1 

जाना, मर प्राणधन, मेरे नेत्रो की ज्योति, मेरी आत्मा बे भव~ 
लम्ब, गपने महान्‌ पिता बे चरण चिन्ञाके पीे। 


[जानं कौ पदचाप मौर सिसक सिसककर रोने की बहुत 
देर तक क्वनि] 


[पर्दा गिरता है।] 


महाभारत की सां 


(४ 


भारत भूपण अग्रवाल 





धृतराष्ट्र 
सजय 
भीम 
भुधिष्ठिर 
दुर्योधन 


पातर-परिच्य 





धृतराष्ट 


सनय 
धतराष्ट्‌ 
सजय 


[सारगी पर भालाप उठता दै] 


(ण्डो सांस लेकर) कह नही सकत्ता सजय । किसके पापाका 
यह परिणाम है, किसकी भ्रुले थौ जिसका भीषण विपफल हमे 
मिला। नोह क्या पुत-स्नह अपराध पापै? क्यार्मैनै 
कभीभी क्भीभी 

शान्त हो मह्य यज ! जो हो चूका उसक्य शोक करना व्यय है । 
(सास लेकर) फिरक्या हुमा सजय? 

सरात्मरक्षा का भौर उपाय न देखकर महावली सुयोधन दवैतवनं 
के सरोवरमे घुस गय, भौर उसके जल-स्तम्म म छिषकरर्व॑ठे 
रहे । परन जाने कषं पाण्डवां चो इसकी सूचना मिच गई भौर 
वे तत्वालं रथ पर चढकर वहाँ पटच गए 


[रथ की गदगडाहट | 


भीम 


युधिष्ठिर 


भीम 


मुधिष्ठिर 


दुर्योधन 


युधिष्ठिर 


दुर्योधन 


म, ५ ४ 
लीजिएु महाराज 1 यही है दैतवन का सदावर ¡वे बहेरी कलि 
येकिउहनि दुर्योधन फो इसी स्रत मे छिपते हए देवो. ग... 
भमा, हम लोग उसे बाहर निकालने करी चेष्टा कृरे म] ५, 


[जल की वल-क्ल ध्वनि] ~ = 


(फुकारकर) घो पापी { अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन । ष्या 
स्नियोकी भाति वहाजलमषठुपावेठाहै । बाहर निकल भा। 
देख, तेरा काल तुन्ञे ललकार रहा है 1 

कोई उत्तर नही । (जोर से) दुर्योधन । दुर्योधन । भरे, अपने 
सारे सहयौगिथा की हत्या का कलक अपने माथे पर लयाकरतु 
कायराकी भाति अपने प्राण वचाता फिर्ता है । तुञ्ञे लज्जा 
नही भाती? 

लज्जा | उस पापी को लज्जा 1 भीमसेन । देसी अनहोनी घात 
क्य तुमन कल्पना भी कैसे कौ ? जो भपने सगे-सरम्बाधया को 
गाजर मूली की भांति कटवा सवकताहै, जो अपने भादयोको 
जीवित जलवा दन मे भी नही हिचकता, जो अपनी भाभीको 
भरी सभाम अपमानितं करान मे आनद ले सकता है, उसका 
लज्जा से क्या प्ररिचय ! (सव्यग्य हसी) 

(दूरजलमसे) हैसलो हस लो दृष्टो । जितना जी घाहे हंस 
तो, पर यहनश्रुलनाकिर्म यभी जीवितहे, मेरी भुजाधोका 
वल अभी नष्ट नही हमा है 1 

(जोरसे) भरे नीच । अभी तेरा गव चूरनही हुमा । यदिवल 
हतोकिरञन बाहर भौरहमं पराजित करके राज्य प्राप्त 
कर। वहां बठा-वठा क्या वीरता बधारता है । त्र क्या समन्नता 
हैहमतेरी थोधी वातोमेडर जाणे? 

अपन स्वार्थो के लिए अपन गुरुजना व घु-वा-धवो का निममत्ता 
सेवध क्रने चाले महात्मा पाण्डवो के रक्त कौ प्यास भभी 
बुञ्ली नही है, यहं मै जानता हं 1 पर युधिष्ठिर 1 सुयोधन कायर 
नही है, वह्‌ प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नही कर सकता। 
तो फिरञआ न बवाहूर मौर दिखा मपना पराक्रम! जिस 
कालाभ्नि रो तूने बपोँ घत देकर उभारा है उसकी लपटोमेतेरे 
साथी तो स्वाहा हौ मय । उसके घेरे से मव चु क्यो वचना चाहता 
है? अच्छी तरह समन्न ले, य॑ तेरी आहूति लिये विना शान्त न 
होमौ । 
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दुर्योधन 


गुधिष्ठिर 


वुर्योधन 


युधिष्ठिर 


वु्योधिन 


भीम 


दुर्योधन 


जानता हं युधिष्ठिर 1 भली भांति जानता हू । मि-तु सोच लो, 
मैयककरचूरहोगयाहं। मेरी ारीसेना तितर यितरहो 
गहै, मेरा क्वच फट गया है, मेरे शस्त्रास्प् चुपं गये है । मुहन 
समय दो युधिष्ठिर, क्या श्रुत गयं हो, मन तुह तेरह व्यक 
समयदियाया? 
(हकर) तसह वप का समय दिया था? दुर्योधन । तुमनतो 
हम वनवास्त दिया था, यह सोघकर कि तेरह वथ वन मं रहूषर 
हमारा उत्साहं टण्डा पड जाएगा, हमारी शवित क्षीणहो 
जाएगी, हमारे सहायक विखर जामे, भौर तुम अनायास हम 
पर विजय पा सफोगे इतनी मातम प्रवचना न कर । 
मुधिष्ठिर । तुम तो धमराज कहलाते हो । तुम्हारा दम्भरैवि 
तुम अघम नही करत 1 फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी भाखोके 
आगे ठेसा भधम हो, सोचो तो 1 
(देसकषर) भच्छा, तो अव तुद्ने धम का स्मरण हभा । सच है 
कायर भौरपराजितदहीततमेधमक्ीशरणलेतेह। 
जरे पामर। तेरा घम तव कहा चला गया था जब एक निहृत्य 
वालक को सात सात महारधियोने मिलकर माराथा जब 
आधा राज्यतो दर, सुरईकीनाकवे वरावरभी भूमिदेना 
तुमने अनुचित लगा चा। वपन अधम से इस पुण्य-लोक भारत 
भ्रुमिमद्ेषकी ज्वाला धधकाकर अवत्रू धमकी दुहाईवेता 
दै । धिकार है तरे नान को 1 धिक्कार है तेरो वीरता का । 
एक नह्ये, थवै हए व्यषित कां वेरकर वीरता का उपदेश देना 
सहज दै युधिष्ठिर । मृञञे चेद दै, म उसवे लिए तुम्हारी प्रशसा 
नही कर सकता पर म सच कहता हं तुमसे, इस नर हेत्मा काण्ड 
से मृजे विरक्ति दो गई दै । इस सकत रजित िह्ासन पर वंठकर 
राज करन की मरी कोई इच्छा नही है। तुम निश्चित मनसे 
जाभो भौर राज्य भागो । सुयोधन ता वन मे जाकेर भगवत्‌ 
भवितिमे दिने विताएगा । 
व्यय है दरयोधिन । तेरी यह सारी कूटनीति व्यय है । अपने पापा 
के परिणामसे मवतु विसो भी प्रकार नही वच सवता । वाहूर 
निक्सकर गुध कर, वस यही एक मागहै 
सभरस्वुत को मारे म यदि दुम्हे स तोप भिलताहोतौनामे 
बाह्रञता हं । {नल से वाटर निकलकर पास नाने तक्‌ की 


युधिष्ठिर 


दुर्योधन 


यर्योधन 


युधिष्ठिर 


भीम 
दुर्योधन 
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आवाज) पर र्भ पृषता ह मुधिष्ठिर ) मेरेप्राणोका नाशकर 
तुम्ह्‌ क्या मिल जाएगा ? 
भरे पापी 1 यदिप्राणो का इतना ही मोह था तौ फिर यह महा 
भारत क्यो मचाया 1 -यायकोठोकर मारकर यायका पथ 
क्या ग्रहण किया ? 
युधिष्ठिर । मैन जौ करु किया पनी रक्षा के लिए ) मँ जीना 
चाहता था, प्ाितिमौरमेलसे रहना चाहता था! मै नही 
चाहता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह्‌ सामा यसी 
इच्छाहीपूरीनहो सवैगी। 

पण्ड । तुजे रूढ बोलते लज्जा नही आती । 

लेलो राक्षसा। यदि तुम्हारी हिसा इसीसे तप्त हतीहोतो 
लेलो.मेरेप्राणभीलेलो।जव रम जोवन भरप्रयासकरकेभी 
भपनी एक भी घडी शाततिसेन विता सका, जरम अपनी एक 
भी कामना को फलते न देख सका, तो अव इन प्राणो को रखकर 
भी क्या कगा । ती, उठा शस्त्र भौर उडा दो मेरा शीण । 
अव देखते वया हो ? म निहत्या तुम्हारे सम्मुख खडा हे । सा 
मुअवसर क मिलेगा, मेरे जीवन शुभो । 

पहते वीरता का दम्भभीरयतमेकर्णा री भीख 1--कायरो 
का यही नियम है। परन्तु दुर्योधन । कान खालकरसुन लौ । 
हम दुम्दं दया कके छोडेगे भी नही, भौर तुम्हारी भांति अधम 
से हत्याकेर वधिकभी नक्हलयेगे। हम वुम्द्‌क्ववमौर 
मस्व देगे ? तुम जिस जस्य से डना चाहो, वतादो। हममेसे 
सैव एक व्यक्ति ही तुमने लढेगा । भौर यदि तुम जीत गये तो 
साग राज्य तुम्हार । कहो, यह तो अघम नही है ?-- स्वीकार 
है? 

षस दुराचारी के साथ एसा व्यवहार विलबुल अनावश्यक है। 
्भतोवह चुका हं युधिष्ठिर! मवे विरक्तिहोगर्है। मेरी 
समयमञागयादहैतरि अव प्राणो की तृत्तिकीचेष्टाव्ययहै। 
विफ्लताये ईस मरस्यल मे जव एक यूद भाएगी भी तोसूखकर 
खो जाएगी । यदि वुम्ह्‌ इमी मे सन्तोष हो दि तुम्हारी महत्वा- 
काला भेरी मृत दह पर्दी भपता जयस्तम्भय्यएतोपिर 
यही सही । (सांस लेकर) चलो यह भी एक प्रकार से मच्छ 
ही होया 1जिदाने मरे लिए अपने प्राणा की बति दी, उं मुह्‌ 
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सजय 


धत्तराष्ट्‌ 


सजय 
पृतराष्ट्‌ 
सजय 


धतराष्ट्‌ 
सय 


युधिष्ठिर 
इर्योध्न 


त दिया सकूगा ¡ (स्वकर) भच्छौ वात है युधिष्ठिर । मृञ् 
ण्व गदादेदो, फिरदेखोमेरापौस्य। 
इस प्रकार महाराज ! पोण्डनो ने विरत सुयोधन को युद्धके 
लिए विवश विया । पाण्डवा कीभौरस भीम गदा लेकररणम 
उतरे। दानो दीरोमे घमासान युद्ध होन लगा । सुयोधन का 
पराक्रम सवको चक्ति वरदताथा, एसा लगता था मानौ विजय 
भी्तमदहीकावस्णर करेगी} पर तभी शरीरप्ण के सकेत 
प्रर भीमनसुयाधन को जघामगदाका भीपण प्रहार विया। 
कुंर्राज हत दाकर चीत्कार करते हुए गिर पडे । 
हा पुत्र) इन हत्यारो न अधम स तुम्हं परास्त किया) सजय। 
भेरे शतन उट स्नेह का एेसा अत! आह्‌! नही सह 
सक्ता । मै नही सह्‌ सक्ता ! 
धम, महाराज, धैय । बुस्कुल वे इस डगमगाते पोत के अब माप 
हीक्णधारहै। 
सजय । वहलाने कीचेष्टानक्रो। (स्ककर) पर ठीक कहा 
पुमन । कुन्बुलकाक्णधारहौ अधा है, उस दिवा नही देता । 
महाराज 1 ठीक यही वात्त सुयोधन ने कही थी । 
क्या?क्याक्हाथासुयोधाने ?क्व >? 
जव सुयोधन आहते होकर निस्हाय भूमि पर गिरपडे ता 
पाण्डपर जयध्वनि क्रतं भौर हप मनाति अपनै शिविर का लौट 
गए । सध्या होन पर पहुले भव्वत्थामा नार मौर कुरुराज करी यह 
दशा देपकर बदला लेने का प्रण करके चले गये । पिरयुधिष्ठिर 
आए! सुयोधन क पास आकर वहक्रुके, ओरशात स्वरम 
योले-- 
[दुर्योधन की कराह जो वीच बीच मे निरन्तर चलती 
रहती है| 
दुधि 1 दुरयोधिन ।। आख खोलो भाई 1 
(याहत हृए) कील ? कीन? गुधिष्ठिर । युधिष्ठिर । तुम क्यो 
जए हो ? अव क्या चाहते हो ? तुम राज्य चाहते येवहुर्मनदे 
दिया मेरे प्राण चाहतेये वे ीर्थनदेदिये। जब व्यानेन भषएहौ 
मरे पाम 1 अव मेरे पास पेता कौन-मा घन है जियै प्रति तुम्ह्‌ 
द्या है 1 जामा । जानो दर होमेरी आखासे। जीवन म तुमने 
मुने चन नही तने द्विया, अवकम से-कम गे श्रानिसमरतो 
लनं दो युधिष्ठिर । जानो 1 चले जाओ 11 


युधिष्ठिर 


दुर्योधन 


युधिष्ठिर 


दुयधिन 


युधिष्ठिर 
दुयोधन 


गुधिष्ठिर 


दर्योधन 
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तुमने भ्रुल समज्ञा दुर्योधन । मे वरु लेने नही भाया र्मे तो देखने 
जायायाकि 
किअनतिमस्मयमर्मकिसितरह्‌ निस्सहाय निवल परशु की भाति 
तडप तडप्रकर मपना दम त्तोडता हूं ? मरे मृत्यु का पव मनानि 
आएहोन? मेरी ञहोका भआक्ापसुनन आएहोन? अर 
निदयी । तुम्ह्‌ विसने धमराज कीसकज्ञादी? जासुखसेमरन 
भ्री नही दता वही धम का ढोल पीट, कैसा अयाय दै) 
भथ का जनयन क्रो दुर्योधन । ्मतोतुम्ह्‌ शतिद॑ने भाया 
था। मन साचा, हो सक्ता है तुम्हं पणचात्ताष हरहा) 
यदि ठेसा द्यो, तो तुम्हारी व्यथा हत्वी कर सक्‌ दसी उदेश्य सं 
मैआपाथा। 
हाय रे भिथ्याभिमानी 1 अभी पह्‌दयादराढाग कही ष्ोडा। 
पर युधिष्ठिर) तनिक अनी भरता देखो । पश्चाताप 
त तुम्ह्‌ होना चाहिए था मै क्या पश्चात्तापकलूगा भने पैसा 
कौनसा परापर्षियाहै? मैन अपने मनवे भावाको गुप्त नही 
स्खा मने पड़य तर नही किया, मेनि गुस्जना का वव नही किया । 
यह वुमक्याक्हरहे हा दुर्योधन? 
(किटक्िटाकर) दुर्योधन नही, सुयाधन कहा धमराज । सूमोधन। 
क्या मव भी तुम्हारी छाती दण्डी नही हृ? क्या मुने मारयर 
भी तुम्ह्‌ सतोपनहीह्माजो मेरीमतिम घडीमेमेरे मुह्‌ 
परमेरे नाम की पित्ली उडारहुहो। निदयी 1 क्यारप्यामे 
अपनी मानवता भी भस्मकरदौी? 
क्षमाया भाई। अव तुम्हं मौर अधिके वष्ट नही पटेवाना 
चाहता । पर मरं कहन ण न कहने र क्या, आने वाची पीदिपां 
तुम्हे दुर्योधन बे नामम टी मम्बोधित करेगी, तुम्हरे त्यो या 
साक्षी इतिहास पुकार पुक्रारर । 
मृ दुर्योधन कहेगा । यही न 1 जानता हं युधिच्ठिर 1 म जानता 
ह । मुने मारकर ही तुम चुप नही वठोय । तुम विजेता हा पने 
गुस्जनो ओर सग~सर्म्बा धया के शोणित गामे नटाकर 
तुमन राजमुवुट धारण विया है! नुमे अपनी दख रेव मे इतिहास 
लिपवाञशगे ओर उसका पूर पूरा साभ उठानसनया चूकौगि? 
सुयोधन कौ मदा के लिए दुर्योधन बनावर छोदोमे ।(कराहकर) 
उसकी दह ही नही उसका नाम तक मिटा दोगे। यह म जच्छी 
तेरह जानता हूं । (स्वकर) मेर मरन पर तुभ जौ पाहा क्या, 


न 
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मै तुम्हारा हाथ पक्डनं नही आगा । पर्‌ दस समय जव 
तुम्हारा सवते बडा शतु मर रहा है, उसे इतना -यायततोदो कि 
उसका भिव्या अपमाननकये] 
युविच्ठिरने सदा -यायही कियाहै सुयोधन! -यायकेलिए 
वह बडे बडे दुख उठान से भी नही चूका दै! सगे-ममम्बाधयो 
के तडप-तडपकर प्राण व्यागने का यह्‌ भोपण दश्य । अवलाना, 
अनायका यह्‌ करुण ची कार किसीभी हृदय को दहलाने फे 
लिए पर्याप्त था 1 पर सुयोधन । मँ इस सहारके दश्याकोभी 
शात भावसे मह्‌ गया, क्याकि -याये पथपरजोभी भिते, 
सवस्वीकारहै) 
यह्‌ दम्भ है युधिष्ठिर । यह मिथ्या भहकार ह । मै तुम्हारी. यहं 
आात्मप्रशसा नही सुन सक्ता, इस तुम अपने भक्ताकेही लिए 
रहन दो । तुम विजय कौ डीग मार सक्ते हा, पर यायधमकौ 
दुहाई तुममतदो) स्वाथको यायकार्पदेकरधमराजकी 
उपाधि धारण वरनम तुम्हे सतोय मिलता है तो मिते, मेरे 
लिए वह्‌ आस्म प्रवचना है, म उससे घणा करता हू । 
स्वाथ 1 सुयोधन, स्वाथ? 
ओर नीता क्था। जिस राज्य पर तुम्हारा सत्तीभरभी 
भयिकार नही था उसी का पानं वै लिण तुमन युद्ध ठाना, यह्‌ 
स्वाथ का ताण्डव नत्य नही तो जीर क्या 2 भता क्ति पाय 
सतुम राज्याधिकारकौमागक्सतेथ? 
सुयोधन । मन का टटालकर दषो । क्या वह तुम्हारे कयन का 
समयक है ?क्या तुम नही जानते वि पित्ता के राज्यपरपुचका 
अधिकार सवसम्मत है > फिर महाराज पाण्डुका राज्यमेर 
हुआ यानही? 
वस, तुम्हारे पास एक यदा तक रै न! परतु युधिष्ठिर) क्या 
तुमनक्मीभी यहसोचादि जिल राज्यपर तुम अधिकार 
चाहत ये वह तुम्हारे पिताकेषास कंननाया? क्याजमा 
धिकारसे? नहो। तुम्ारेषिताकौ राज्यकी देखभालका 
बाय केवल इसलिए भिद्राकि मेरेपिति वधेयं) राज्य 
सालन म उह मसुविधा हाती । अवया उस पर वु्हारेविा 
काका अधिक्ारन या, वहमेरेपिताङयाथा। 
यह्‌ताटीर दै परएक वार, चाहं विसीभी कारणसदहो, जय 
मेर पिताक) राज्य मिले गया, तव उम प्स्चात उमपरमय 


दुर्योधन 


युधिष्ठिर 
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युधिष्ठिर 
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अधिकार हुआ या नही ? क्या राज नियम यह नही वहता ? 
राज नियम्‌ कौ चिताक्वक्ी तुमने। अयथा इस बातके 
समसन म क्या किनाई थी कि तुम्हारे पितावे उपयात रान्य 
पर मूल अधिकारमेरे पिताकाहीथा। वहु जिति चाहते, 
व्यवस्था कै लिए उसे सप सकने ये। 
यह कैवलं तुम्हारा निजी मत है। आज तक विसीनेभीडइस 
प्रकार काकौईसदह प्रकट नदी क्िया। पितामह भीष्म, 
महात्मा विदुर, एपाचाय अथवा स्वय महाराज धृतरष्टर्नेभी 
कभी ठैसी कई बात तहीक्ही। 
यहीतामुङ्लदुखहैगुधिष्ठिर) कि त्य तक पहृवने कौ किसी 
नभोवचेष्टानहीकौ। एक जयाय प्रततिष्ठाकै लिए द्तना 
श्वम्‌ किया गया भोरसवभधाकी भांति उसे स्वीकारक्रते 
गए । सवने मेराहट ही देवा, मरेपक्षक्ा यायवरिसीनैन 
देवा मौर जानते हो, इसका क्थाकारणयथा? 
क्या? 
स्य तुम्हारे गुणा से प्रभावित ये, सव तुम्हारी बीरता से उरते 
ये। कायरां की भांति, रक्तपात स वचन के प्रयतनमेव -याय 
मौरसत्य का यलिदान कर वैठे। वे यह्‌ नही समङ्च पाएुक्ि भयः 
जिसका भाधार हो, वह णाति स्थायी हीह सक्ती। 
गुरजना पर तुम व्यव दहीकायरतावा भारोपकररहेहौ। पदि 
मेरे पक्षम -यायनहातातो कोड भौ मनवो राज्यदेनेकीमाग 
क्यो क्रता? 
तभीतोक्ट्ताहूं युधिष्ठिर । किस्वाधतैतुम्ह सधावेना 
दिया} नयथा इतनी छोटी सौ वातत क्या तुम्रं दिवाई न पड 
जात्ती कि जितने धार्भिक् भौर -यायी व्यक्तिं थ, सवने इस युद्ध 
म॑मेरासाथदियाहै) यदि पाय तुम्हारीभोरथातो फिर 
भीष्म दोण, कृप अश्वत्यामा-- मव मेरी भरसे क्यो ले? 
क्यावे जान वृन्चकरभ मायकासाथ द॑रहैये? यहातककि 
कष्ण जपत तुम्हारे परम मिव्रने भी मेरी सहायता कै लिए अपनी 
सेनादो। वह चतुरये, दोनासते मघ्री रखना ही उहान अच्छा 
सममा । दसा क्या हा ? वोल। इसीलिए न, कि -याय वास्तव 
ममेरीभोरथा? 
सुयाधन 1 मै तुम्ह सात्वना देन भाया था विवाद क्रमे नटी 
1 


= 
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र्योधन 


युधिच्छिर 


दुयध्नि 


युधिष्ठिर 
दर्योधन्‌ 


्भेतातुम्हारी पीडा वेटालेने माया था! क्यावि- तुम चाहे कुठ 
ममन्लो, मेरी इम वात वा तुम विश्वासवरो वि शं इस रकतपात 
ष्लिणतेयारन्‌ धा,मेगे इच्छा यह वदापि नदी यौ \ 
म दमका बस विश्वास वरं? वया तुम्हार क्ह्देनेसही?पर 
घुम्हारं वचना सभो सशक्तस्वरदहै तुम्हार कार्यो शा, जीवन 
री गत्तिविधिका, भौरवह पुवारपुकारकर क्हरहीहैषि 
युधिष्ठिर शोणित तपण चाहेता घा, युधिष्ठिर ख्त की हाली 
खेल के लिएुदही सारे भवसरजुटा रहाथा। भविष्य का 
भी तुम चाहा तो ग्हेका सक्ते हो युधिष्ठिर! परसुयोधनवा 
मेही वहुका सक्ते क्योकि उसनं अपन वचपन से लेकर भव तक 
की एव एक घडी तुम्हारी दरपया कै स्थ की गडगडाहट सुनतं हए 
विताइदै, तुम्हारी र्तयारियोनेउेएकं रातभीचनसेनटी 
सानदिया। 
सुयोधन । मुने लगता है, तुम सुध बुध खा उठे हो, तुम प्रलाप 
केररट्‌हयो। भलाज्ञान म सभी वड एसी मसम्भाव्य बाति कहता 
है? जो पाण्डव तुमसं तिरस्टृतहोकर धर घरभीत मागते 
फिरै, वन जगता कौ धूल छानत्ते फिर, उनके मम्ब ध म भला 
कीन नानी व्यक्रि तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा ? 
मँ जानता हं युधिष्ठिर । कोई विश्वास नही वरा! भीर्‌ 
क्साभी चाहेतो तुमे उस विश्वास न करने दाग) पर दसै 
येया? सत्यको दवाकर उस मिथ्यानहीक्याजा सकता! 
बचपन स, जच हम लोगो ने एक साय शिक्षा पाई, तब स आज 
तक्केसारे चित्रभेरी दष्टिम रहैरहै। पुराचनकौ केषटसं 
भागकर तुम पाचाल गए, भौर व्य दरुषदको बपनीभौर 
मिलाया 1 तभी तां तुम्हाग वल बलता देखकर पिनाजी नं तु्ह 
आधा राज्य दिया। 
त्ता यह्‌ जानता हं कि भाघे राज्य पर मेरा अधिवारथा। 
सत्य को ढंकन का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर । उस निष्पक्ष होकर 
जाचो) मेरे पास प्रमाणोकी कमी नही है । भाघा राज्य पाकर 
भी तुमने चैन न निया तुम भजुन को चारा मार दिग्विजये 
सलिए भेजा 1 राजसुय यज्ञ वे बहाने तुमने जरस ध बौर शिशुपाल 
कौ समाप्त किया। गहात्तक किरजुणम, चेल-खेलम भौ तुम 
अपनी इया नही भले, सीर तुमने चट से अपना राज्य दाच पर 
लगा दिया कि यदि तम जीतितातुम्ह्‌मेदा राज्य अनायासही 


युधिष्ठिर 
वू्यधिन 


युधिष्ठिर 
दर्याधन 


युधिष्ठिर 


दुरपोधिन 


युधिष्ठिर 
दर्योधन 


=. निरि ~+ 
~~ 


मिव जाए । वतवास उसी (वकारा का-परिणामन्थाः मेर 
उमे कोर्ह्ययनथा। ६, वपि 
तुमने भि तरह भरी समा मे व्रोप्द्नुयिमनि.वि्री ~£ 
्ः य 
मेरा पमान भी द्रौपदो न भरी समर दी मिव) ध [क 
तुम्हारी यह्‌ -यायभावनाक्यासोरहीथी? फिंरद्रौपदीकां 
दाव परे लगाकर क्या तुमने उसका सम्मानक्लेकोचेष्टाकौ 
थी? जिस समय द्रौपदी सभा मे आई, उसे समय वह्‌ द्रौपदी 
नही थी, वहू जुए म जीती हुई दासी थी । 
यह तुम कसी विचि वातक्ररेषहो? 
सत्य को विचित्र मानकर उडा नही सक्ते युधिष्ठिर 1 भपने हीं 
छृत्य से वनवास पाकर भी उसका दौप मेर ही माये मढा गया, 
अौरफिर उस वनवासका एक एकक्षण युद्ध की तैयारीमे लगाया 
गया । अर्जुन ने तपस्या द्वारा नये नये शस्त प्राप्त किए । विराट. 
राजसे मैनी मेर नये सम्बध बनाये गए, मौर अवधि पूण होते 
ही अभिमन्यु वे चिवाह के वदान भित्र दजाभो को निमतण 
देकर एकि करिया गया । युधिष्ठिर क्या इस भेदु सत्यको 
तुम मिटा सक्तेहा? 
यदियो कुछ तुम क्ह रहे हो वह सत्य हतो सुयोधने । तुम मेरा 
विश्वासक्रोकिं तुमने प्रत्यक घटना ये उल्टे मय लगाएहै। 
जो नही है, उसे तुमने कल्पना कै साराप द्वारा दैवा है । यह्‌ सब 
मिध्यादै। 
कितु यही वात गै तुम्हारे लिए कह सक्ता ह । पयाकि जन्तयमिी 
जान्तेर्हैकि मैने कोईबुरा माचरण नही कणा चाहा। मेनि 
कैवते जपनी रका की । जव त्तव तुमने आनमण नदी विया 
चुप रहा, जव मन देखा वि गरुद्ध भनिवाय है तो फिर ृक्े विवश 
होकर वीरोचित कत्तव्य करना पडा । 
अभिमयु वघ भौ क्या वीरौचितत या? 
एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगं युधिष्ठिर । जव 
भीस्म, दिप मौरक्णक्र वध दीयेचितहो सक्ठाहै, तो 
अभिमयु वधमेही एमी क्या विश्ञेपताधो? ओदमराजभी 
भीमसेनते गुद्धे जिस प्रकार भराजित्त निया व्ही क्या 
चौरौचित बहलाएगा ? पर युधिष्ठिर । मेरे पाच भर इतना 
समय नही हे कि इन सबकी विवेचना कटं । म त सबकी सार 
वात जानत्ता हूं वि तुमारी महत्वाकाशः द इस नर-पहार का, 
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युधिच्ठिर 


दुयधिन 


युधिष्ठिर 


वर्योधन 


इस भीपण रक्तपात का मूल कारणहै। भतो एक निस्सहाय, 
विवश व्यक्तिकी भाति केवल जज्ञ मराहं। तुम्हारे चक्रातम 
मेरे लिए यही पुरस्कार निर्वासित क्या गया या। 
सृयाधन । तुम्हं राति हो गई है, तुम सत्य भौर मिथ्या कामेद 
करन मे अक्षमथ हो । तुम्हार मस्तिष्क कौ यह्‌ दशा सचमुच 
दयनीय है । 
वेड निष्टुरहो युधिष्ठिर 1 मरणो मुल भासे दुराब करते 
तुम्हारा हृदय नही पसीजता । बुछक्षणोमही म इस लोकके 
परे पहुंच जाङया । मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकारवेरभी 
सोगे तो तुम्हारे राजत्व को कोई हानि न पहुंचेगी (कराहता 
है) परनेही, मै भूल गया। तुमतोथपनेशनुकी इस विक्ल 
त्यु पर प्रसन हो रहे होगं ! आज वह हृभा जो तुम चाहते य, 
जओरजोर्म नही चाहता था। मेने जपनं मम्पूण जोव का एक 
एक पल तुम्हा री महस्वाकाक्षा कौ टक राहट से वचने म लगाया ! 
परतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए । वहं देखो, वह भेधेरा बडा 
घारहाहै। साज्ञहोरहीहै! मेरे जीवन की अतिम सांह्ञ। 
(पष्टभ्रुमिमे सारमी पर करुण आलाप, जो चढता जाता है) 
मौर उधर मेधधिरेआ रहै द्वौपदीवे विषरेकेणो कौ 
भाति! वे मुज्ञे निगल लेभे! युधिष्ठिर जाभो, जामौ मृञ्ञे 
मरन दो। तुम भपनी महत्वाका्षा को फलते फलते दंखो 1 
जाभा, गुस्जननो नीर वेधरु-वाधवाके रकन सं अभिपेककर 
राज्य सहासन पर विराजो 1 मँ तुम्हारे चरणो से रौद हएषाटि 
की भत्ति तुम्हार मागसं हटे जाता हं । 
इतने उत्तेजित न हो सुयोधन । वीरौ कौ भाति धय रखो 1 शतत 
हो जाओ! 
घबराभो नही युधिच्ठिर। मेरी शाततिके लिए तुम जो उपाय 
कृर चुत ह, वह्‌ अचूढ है 1 दो क्षण योर, फिर सदा को शातते 
हो जञा! पर्मातम साच निकलने स पहले युधिष्ठिर! 
एक बात कटं जाता हू । तुम परश्दात्ताप कौ चात पूष्टने माएये 
न? मेरेमनम कोई पर्चात्ताप नही है। भने कोई भूल नही 
की। मैन भये तुम्हारी शरण नरी मामी! यत तक तुमसे 
टक्कर की, मौर मव वौरगति पाकर स्वग जात्ता दरु समक्त 
युधिच्ठिर । मृन्ञे ग्लानि नदी है, कोद पश्चात्ताप मही है । नेवल 
एक केवल एकदुख मेरे साय जाएमा। 


महाभारत कौ सान्न / ९१ 
युधिष्ठिर क्या? 


दर्मोधन यही-यही किमेरे पिता अये क्या हए । नही तो, नही तो 
महाभारत न होता । 


[कर्ण मालाप उठकर धीरे घीरे लुप्त हो जाता ।| 


[प्दाभिसाहै।] 


नरमेध 
ध] 
मृरप्रप्रस्राद गुप्त 





(नपय्य स) 


मापि विश्वामित्र वे सम्बध म दा यथाणे वहत प्रचलित है । एक षथा उनके तप 
भग वी है, जित्तसे महाकवि फालिदास ग महान वाव्यताटक भभिनान शाकु तलम 
मी भमर नायिका शवुतनाकाजमहुभाथा। दुसरी कथा उनके द्राराली गर 
राजा हुरिश्चद्र की परीक्षा #ी है जिससं राजा हरिश्चद्र की प्रतिद्धि सत्यवादी 
राओ हृरिण्चदद्रषै रूपम हई भोरजिर पर अमर नाटक सत्य हरिश्च" षौ रचना 


भारतेदु हरिष्चद्रनेकी। 


महपि विण्वामित्र 7म्वद के कितन ही मत्री के दरष्टा मयवा ष्टा ह| परुराणाम 
भी उनके किननीही क्याएे विपरी हुरहर्है। वे एक दुद्धप महिषे रूपम हमारे 
सामने भते हु, जिनके तेज के समक्ष जय ऋषि मुनि छायाग्रस्तसे हो जति है। 


पतरेय ब्राह्मण मे एक नरमेध का उल्लेख है 1 इस नरमेध बे सदभ मे महपि विश्वा 

भित जिस दृढ चरित्र, महान त्याग, निभयता तथा सत्य सिद्धान्तनिप्ठा के दशन 
दोतते है अदभुत है । प्रस्तुत नाटक का भाधार वही नरमेध क्था दै । तारक रचना 
तथा वतमान स्थिति की माग के दवावमेर्मैने जो थोडी स्वतत्रतालीटहै उमेमेरे 
जीवनदशन, सादश तथा सजन का हस्तदोप समज्ञा जाए । 


भरवप्रसाद गुप्त 


नरमेध /॥ ६७ 
पात परिचय 


पुरप पात्र 
महि विषश्वाभिन पैतासीस वप 

जमदग्नि विश्वामित्र का भानजा--तीस वध 
वरुण देव प्रौढ वय 

हरिश्च द्र पैतालीस वप 

रोहित हरिश्च द्र का पुत--अवरह वपं 
अजौगत जमिरा चालीस वप 

शुन शेप वीस वप--अजीगत का पुन 

दूत पच्चीस वप 

एक स्वर 


नारीषात्र 


रोहिणी विश्वामित्र की पत्नी-चातीस वप 
वेशभूषा पौराणिक 
काल वैदिक युग 





निषथ्य से कुछ देर तकर मेषगजन, गडगडाहद की तेव 
आवा हतौ है 1 पर्दा उठता है तो बिजली चमकने का 
प्रकाश मच पर पडता है। सिंहासन पर दरिष्चद्र 
चितित वैठदै1] 


वरण (पुकारता आता है) हरिश्च द्र ! हरिश्च 
हरिष्चद्र (चक्कर) कीन? कौन? 
वरुण॒ धर देषो, हरिश्च द्र 1 कया तुमने मुद मेरे स्वर से नही पहु- 
चाना? तुमनेतो मरी आआराघनाकीयथी 
हरित्वि्र (सकप्कयक्र) भो वरुण देव } मेरा प्रणाम स्वीकार कर 
देव ॥ 
धष्ण॒ र्म तुम्हारा प्रणाम लेने नही भाया हूं । इतन वपों प्रतीका करने 
के प्रश्चातर्म तुर स्मरण दिलाने भाया हं । बुछ स्मरण है 
दुरे? 
हरिष्चद्र॒है देव ॥ मुपे सवस्मरणदै 


६८/ नरमेध 


वदण 


हुरिश्चद्र 


घरण 


हरिश्वद्र 


हरिश्चद्र 
वर्ण 
हरिश्चद्र 


घरण 


हरिश्वद्र 
वरूण 


हरिष्चद्र 
वरण 


मुने तो नही लगता कि तुम्ह॒ कुट भी स्मरण है । स-यया तुम 
इतन वर्पो तक मुन्लते प्रतीक्षा न करवाते । उन दिना तौ तुम 
भ्रतिदिन मेरी भाराधना करत ये, मेरी पूजा करते थे तया 
मुह्ते प्रायना करते श्नि ह्‌ वरुणदेव । मक्त पर कृषा कजिषएु। 
मेरी प्राथनां सूनिए्‌ । मृक्े केवल एक पुव प्रदान यौीजिरए्‌ । केवल 
एक पुष) 
मुज्ञे सव स्मरण है, देव, सव । म वहु सव विस्मतक्रे की 
धृष्टता कसे कर सकता हं? क्या गाप्योज्नातनहीहैकिर्मै 
अव भौ नित्य प्रति प्रात मापकी जाराधना करता हू, पूजा करता 
ट तथा प्राथना करता हूं? 

(कन्ध) मृन्ने वुम्हारी माराधने-धरूजा प्रधना नेहो चार्दिए 1 मृन्ञ 
जो चाहिए, तुम उसकी बात करो ! वह तो तुम विस्मत कर 
चुकेहान? 
नही-नही, देव 1 मुन्ञे सव स्मरण है, देव, सव । आपका जो 
चाहिए उसी कै निमित्त तो मँ प्रतिदिन प्रायनाकरताहूं कि 
भाप 
नही नही । भव भं तुम्हारी कोई प्रथना नही सुनूगा । पहले तुम 
अपना वचन पूरा करो । तुमने मुके एक वचन दिया चा, वुम्हे 
स्मरण? 
है महाराज, दै 
क्या है? स्पष्ट शब्दाम चोनो। 
मने आपके भदेशानुसार आपको वचने दिया था करि यदि आपने 
मुङ्ञे एक पूर प्रदान करे का ठृपाकी, तो म॑ वाज्षपन के भि 
शापे मुक्त होकर उस पूर की वलि भापकादेदूग्रा। 
मुज्ञ प्रसन्नता दै कि तुम्हे अपना वचन स्मरण है। कितु वुमने 
लभी तक अपना वचन पूरा कया नही किया ?पृत्रकाजम हए 
तो वर्षोँहोगए। 
हाँ देव, खयरह वप हो गयं इस मीच मैने क्तिनीही बार 
अपना वचन प्रुरा करन का सक्ल्प किया कितु 
कितु पून केमोहवश तुम अपने कस्त य का पासन न कर सके। 
यही न? 
आपस क्या छिपा है देव 1 
कया तुम्हे यह नातन या कि ज्यो-ज्यो पुर बडा होता जाएगा, 
उसका मोद्व ध धिक बटू लेता जाएगा ? 


हरिश्च 


वेषण 
हरिश्च 


वर्ण 
हरिश्चद्र 


घस्ण 
हरिश्चद्र 


वरुण 
हरिश्चद्र 


वरण 


हरिश्च 
वरणं 


पह जय मैने भापको वचन दिया था, मुले लात न थीदवकि 
पपरेम क्या होता है । कितु जब मै पुप्रवेन-हो गथा ०. = 
ह । तो मव तुम अपना वचन पूराकरना नही र ले 
नही-नहीं, देव । यह्‌ केसे हा सकता है कि म कचन नकन 
आपका कोपभाजन वनू भौर अपना सवनाश देखू ? कितु दस 
समयतोर्मै विवश हूं। 

क्या तुम विवशक्याहो? 

क्या आपको नात नही करि मेरे पुन रोहित का पिते छ वर्यो 
शे भरद पता नही ह । उसे जव यह ज्ञात हभ था किर्गे मापकौ 
उसकी वलि दनं पे लिए वचनवद्ध हूं ता वह भयातुर होकर 
भागगयाथा। 

हे । यह ता तुम्ह्‌ एक बहत अच्छा हाना मिल गया 

नही-नदी देव । म तो स्वय उसने लिए व्याकुल रहता है । मनि 
महाक्हान दुढवाया उसे] लेकिन उसका कही भी पतान 
चला । मापने उपे वही दवा है, देव ? वहं अतिगुदर, सुशील 
तथा निरीह बालक है । जाने कहां भटर रहा होगा ? जाने क्या 
खाता पीता होगा ? सोचकरभेरा हृदयं विदीण हो जाता है। 
छ वपो गए दव । (सिसक्ताहै) 1 

वाह । क्या क्था सुनाई है तुमन। क्या तुम सोचते कि 
तुम्हारी यह क्था सुनकर म नपनी यलि लिये बिना तुम्दै छोड 
दगा? 

नही नही, महाराज । वह तो मृजे दनी ही है, रोहित मेर 
फास मा तो जाए, उसके पश्चात 

उमके पश्चात तुम क्या करोगे, वह्‌ भी मेँ देगा । बतु दग 
पुव तुम्द्‌ अपने कत्तव्यपालन म विलम्ब क्सेका दण्टभोगा 
पडेगा । अब्र तक तुम्हारा हृदय विदीण होता रहा टै श्रार श्र 
तुम्हाराशरीरभी 

(वरदन करता दै) देव । देव । ठेसा णाप मत दीश 

मुञ्े वलि को प्रतीक्षा करते हृए मठाग्ह वषशा = ॥ श 
समय तक्त तुम्हे शषमा नही क्रिया जा गद्ताादु 7( 
चिन बुम्हारे हृदय कौ व्यथा का तेति रन कद = 
मदश्य व्यया है । तुम्हारे शीर कट आन 4 र 
समनेगायौर भागा मागानुग्~ न > 
के पश्चात दवुमा द्विव र ल ज शक्ल 
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रोहित 


हरिण्चद्र 
रोहिते 


हरिश्च 


रोहित 


एक चार पून तुम्हे सावधान करता हं वि यह्‌ वात तुम भत 
फेरभी अपने मनमनलानाकिर्म विसीभी दशाम अपनी 
लि त्यागं सक्ता हूं । 


[जाता है 1 खडाङ की भावाक् धरे धीरे नैषव्यमे तिरो 
हित होती है। मच कोप्रकाण बुञ्ताहै, फिर प्रकाश 
होता है तौ शय्या पर हरिश्च द्र रोगग्रस्त पडा है । उसके 
पायताने रहित खडा है] 


(रोत्ता हभ) पिता जौ । पिता जी । यह्‌ मापकौ क्या दशा हो 
गई? 

तुम क्यौ मा गय, पुन ? तुम चते जाम, मभी चले जागो, पुन 1 
नही, पिताजी) अव मै भापको छोडकरकही नही जाङगा। 
मेरे ही कारण भापकी यह दशा हुई हैन। 

नही, पुज 1 तुम भी चले जाओौ) तुम जहा भी रहो, जीवित 
तो रहोगे । म जीते जौ भपने हाथो से तुम्हारी बलिनही दे 
सक्ता, नही दे सकंता 1 वरुण देवमेरे प्राणलेलें तोभीरगै 
दुम्हारी बलि नही दे सकता । त्र तुम चते जागो, तुम्हारा यही 
एकक्षणभी स्कनाा ठीक नही। हो सक्ता है कि मरण देव मभी 
माजाए्‌ 

आने दीजिये पिताजी, उह आनं दीजिए । मँ स्वय उह भपनी 
बलि दं दगा म आपके प्राण समेट मे डालकर जीवित रहना 
नही चाहता । रह भी नही सकता, पिता जी । पने प्राण जाने 
केभयसे जवर्मै भागाया, मैं एकं बालकथा) विन्तुमव र्म 
बालक नही हूं । बनामे पि मनियोके आश्चममे भटक्कर 
मुज्ञ ज्ञान प्राप्त हो गया है । यहं जीवन नश्वर है } इसकी रक्षा 
के निमित्तकिसीके प्राणा को सकट भ डालना महा मपराध रै, 
महापाप दै। मापतौ मेरे पिता हु--जनकं है जान-बरुयक्रर 
अपने तुच्छ जीवन्‌ के लिषए मै भापका जौवन सकट म॑ नही डाल 
सक्ता 1 जसे ही मये समाचार मिलाकि वरुणदेवन भाप 
शापदियाहैकि जबतक आपमेरी बति उहैनषीदेदेे 
मापका शरीर कष्ट भे पड़ा रदेगा म भागा भागा मापे पासे 
आय हूं 1 यव माप मेरी चलि देकर शापमुक्त होकर सुखो हो, 
पित्ताजी । 


हरिश्वनद्र 


रोहित 


हरिष्चत्र 


कण 


रोहित 
हरिश्च दर 


रोहित 


ह्रिश्चद्र 
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नही नदी । यह मुक्षसे नहीं हो सकता, नही हो सक्ता ) पत्र 1 
तुम यहा से चले जायो ! चले जामा 1 (रोताहै) 

तो कायर था, पिताजी, इस कारण मत्युभयसे भाग गया 
था, कितु आपतो एक वीर, प्रतापी, सत्यवादी राजाह । भाप 
दस प्रकार धय क्यो ्टोड रहे हँ? अपने वरुण देव को वचन 
दिया था । आप उसका पाक्लन कौजिषएु । आप मेरे मोह म॑ पड- 
कर कतव्यच्युत न हौ पिताजौ । माप विचार करदेर्खै। क्था 
पक प्राणदेदेने से वर्ण देव मरी बलि छोड देंगे ? हम दोना 
के प्राण जाए, इसस अच्छा क्या यह्‌ नही है कि एक मेरेप्राण 
जाए तथा मापके वचन को रक्षा हो । भापकी सजित कीर्तिमे 
वदधिहो। 

नही नहीं 1 यह नही हो सक्ता ) नही हो सकता (रोता गिड- 
गिडाताहै) वरुण देव 1 वर्णदेव 1 भाप देवता हँ। आप 
राजाभाके राजा है । पको मेरे द्वस निरीह, पितृभक्त पूर 
की वलि लेकर क्या प्राप्त होगा? (वुकारताहै) वर्ण देव । 
वरण देव । 


[िषथ्य से मेघगजन मीर गडगडाहट कौ आवा आती 
है । बिजली चमकने का प्रकाश मच पर पडता है। फिर 
नपच्य से वडाङ की भावजे पास गती सुनायी पडती 


दै 


(वेश क्र) आ गया, राजा हेरिश्चद्र । कहो, तुमने मरा 
जाद्भान क्यो किया? बौलते क्यो नही ? ओह्‌ म समह्यार्मै 
जानता था हरिश्च द्र कि यदी होगा । 

नही देव । भव भे स्वय उपस्थित हं । अबे पिताजी अपना वचन 
पूराकरेगे। 

नदी, यह मुञ्षसे नही होया ! पू्रवलिरमे नदे सकूगा हां । ओ 
अपन प्राणोत्सग के लिए तत्पर हं । 

नही-वही पिता जी । एेसार्मै नही होन दूगा । मेरी बलि दक्र 
आप अपना वचन दूरा करे, अपनी प्रतिष्ठा पर क्लक सयमत 
वचाय मुन्ञे आज्ञादेकिर्मे वलिकायोजनक्र। 

मही, तुम वति का मायोजन नही कर सक्ते। वृत्सुमो वै राज- 
पुरोहित महपि विश्वामित्र ने नरवलि पर्‌ प्रतिवध समा दिया 


है। 


0 १०२ ८नस्मेध 
चरण 


। 0 


हरिष्चद्र 
वरणं 


हरिश्च 


षर्ण 


हरिण्चद्र 


(जीम एेठकर) महेपि विश्वाभिन 1 विश्वाभि न ही तौ विष्व 
मे तुम्हारो सत्यवादिता का ढोल पीटकर तुम्हु माकाशं पर चटा 
दिया है । जनता चिल्ला चित्ता तुम्हारा गुणगान करती है-- 
श्वद्र टर, सूरज टर, टरं न सत्य विचार +" अव जनता माकर 
देते, तुम्हारी सत्यवादिता । विश्वामित कौ क्या ज्ञात या कि 
राज पाट दानदेरेना सरल है, पत्नी तथा स्वय का तिक्यक्र 
देना भौ कठिन नही, पुनर को मूत देखकर हदय कौ व्यया सहन 
करलेना भी सभवहैकितु पुन की वलि देकर अपने वचन का 
पालन करना 
असभव है, देव असभव है । 
तो बुनामो शपने विष्वामिन को इसे सभव करने के लिए। 
अयथावेही भव घोपणा करे कि हूरिश्चद्र सत्यवादी नही है, 
वह यचन देकर उपे पररा नही करता! 
देव, भाप देव है, चिश्वामितर महपिर्हू। मेरे लिएुभाप दाना 
भज्य हे 1 पि ने मेरे लिए जो किमा, उसके लिए मँ उनका टरतज्ञ 
हं । आपने जो मुदे दिया, उसके लिए आपका भी द्रतज्ञ हूं । हम 
मानव आपका मादर सत्कार, पूजा-पाठ, विनेय प्राथनाकरन के 
अतिरिक्त करही क्या सकते दै? आपलागप्रसनहौोकरजो 
दते, हेम णीश नवाकर ते त्ति भापलाग मते अप्रसन 
हाकरजाले नेतं हुम शोशश्षुकावरदेदेतेदै। हमारावेष 
ही वया टै? मपि विश्वामितन मनुष्य जाति का नरईगरिमा 
प्रदानकीटहै।उहान घोपणाीरहैवि मनुष्य पशुनदीषहै, 
उसकी वलि नहीदीजा सक्ती, उसका वधनहीविया जा 
सक्ता, उसका क्रय विक्रयनही क्या जा सकेता चाहे वहं माय 
हो, अनार्यं हा अयवा दास हा । सव मानव एक समान है 
ह । बमा तुम्ह्‌ यहे तानि नदी दि मु वसिष्ठ महपि विष्वामिव्र 
कौ राजपुरोहित पदसे हटाकर स्वम रायेषुरोहित पद षर 
आभीके हानं जा रह है नोर उ हान घोषणा वेराई है कि नाय 
आय ह अनाय माय 7टी हा सवते, दोनो समान कदापि नहीहा 
सक्ते! काईभी अनायदिसी भी भाय सयवाभार्यावे साथ 
दुब्वहार कट तो उमका वध कर दिया जाना बाहिए्‌ । 
दव यह्‌ छपिया भुनिया तया देवा मे मध्य परस्परद्रद्र का 
विषयदै) दमे मध्य हम सामायजन कटां ातर्हु? हमत 
यदौ जानत हरि ज काय मुपि निर्वामि वरर्टरहँ बिसी 


चरण 


रोहित 


वरण 


हरिश्वद्र 


7 (अ 1 

भीनऋषिनेनही कयि उ होन स्वे से.राजप््पद छ 
कर राजपुरोहित का पद 
विष्यरथका भी त्याग कर, विश्वा < 
लिया था। व्या उह राजपुरोहित के पद कों मोह हीगा, देव ? 
वेतो एक वीतरागी की भाति राजधानी मेन रहकर आश्रममे 
रहते ह भौर आर्यो-अनार्यो को एक समान शिक्षा-दीक्ना देत है । 
उदीकेप्रतापसे सारे राज्यम शान्ति ओर सौहाददहैगौर 
सवकी उनतिहो रहीरै। जातिभेद अथवा रगभेदके कारण 
किसीकोभी वौ यातना नही देसकेता। निवलो, दु चिया 
तथा सतप्तो की सहायता तथा रक्ना के लिए महपि सदा सनद 
रहते ह 

यह सब उनका ढकोसला है + भव भण्डा फूटने मे भधिक विलम्ब 
नही शोगा । वुम्द्‌ ज्ञात है कि शबर के पूत्र अनाय राजाभेदने 
सशस्म जाकर श्रजय कौ धुनी तया सेनापति हयव की पृच्रवधू 
शशीयसी का नपहरण क्र लिया 1 कपि वसिष्ठने चौपणा 
कीरै किय राजा अनाय भेदका सहारकरउसे दसं महा 
अपराध का दण्ड दें! उहोनि यहभी धोपणाकीदै कि भायत्व 
के उदधार तथा अनार्यो के निमित्त ही देवो ने उदे भायवितके 
राजपुरोहित का पद प्रदान व्याह! कितु विश्वामित्र ष्या 
कररह्‌ ह, तुम्हे ज्ञात? 

पिताजीकोक्दाचितज्ञातनदो। इह्‌तो आपने शैय्यासेवी 
वनादियाहै। आपकोतो सवन्ञत्तहै देव। भापही बताने 
कौट्पाक्रं। 

महपि विश्वामिन फा कना है कि भनाय राजा भेदकासहार 
करना महा भपराघ होगा । क्या कोई जाय किसी अनार्या का 
अपहरण करताहै तो ऋषि वसिष्ठं उस सायकेसहारषा 
मादशदेतेर? न्याय मेदसा अन्तर क्या? एक ही मपराधमे 
तिएुभाय को कोई दण्ड नही बौर मना शन मृत्युदण्ड। यह नही 
होना चादिए । स्य हौ उनका यहभी कट्नाहै कि यनाय 
राजा भेद तथा शशोयसौ के वीच प्रेम सम्ब-धथा। अनाय 
राजाभेद न बलात शशीयसी का मपह्रण नही फिया है 1 दोलो, 
अब तुम्हास क्याक्हनादिगे 

कमा करं देव 1 महपि विश्वामित्र का कयन ही मृन्े -मायोचित 

समता है। 
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चर्ण 


ह्रिश्वद्र 


यर्ण 
हेरिश्चद्र 
वदण 


हिरिश्वद्र 
रोहित 


हुरिश्चद्र 
रोहित 
वरुण 
हरिग्चद्र 


वर्ण 


हरिश्चद्र 


रोहति 


हेरिश्चद्र 


हे। तो भुमानो मपते विश्वाभिव वौ! वे माकर वुम्दारे मौर 
मेरे बीच बे विवाद को सुलक्लाएु ! 

महपि बौ भाप दस चिवादमे न घसीटे देव । क्षमा करे, यह्‌ 
विचार मेरे लिए बडा दुयद है कि आय-सव लोग जैसे भी समव 
हो महपि कौ मपमानित कर उह ऋपिपदसे भी च्युत रा 
चाहतेर्है। 

क्या भार्यो का अपमान करन तथा उनकी श्रेष्ठता नष्ट करने 
काभधिकारउहीकोरैः 

जोभीहो, दपाकरमुन्ञे आप दस दुरभिर्साध का भागीदार 
नवनाए्‌ ! 

तो तुम जपने कचन का पालन कसे । अपने पुत्र षी बलि मुज्ञ 

दा। 

आपमेरी वलिते लें देव 1 

नही देव 1 वचनमेरी बलिने लिए दियागयाहै। र्म प्रस्तुत 


ह| 
मेरे जीवित रहते यह नही हो सक्ता । पत्र येहित, तुम यहाँ से 
जामा। 
मै भापको इस दारुण दशा म छोडकर कही नही जा सकता 
पिताजी । 
तो एक विकंत्प रखता हू । स्वीकार हो तो केसा ही करो । 
आज्ञादे देव? 
अपन पुन केस्यान प्रक्िसीमयतश्ण कौ बलि दा । यै सतुष्ट 
हो जाऊगा। 
नही-नटी । यदह भी नही कर सक्ता । कोरईअग्रतस्णभी तो 
सपन पिताकाही पत्र हयेगा, देव । कोर भी पिताभपनपुत्र 
कोबलिके लिए वहीदेगा। 
पिताजी, मेरे ज्ञान मे एक एसा तस्ण है जिसे उसका पितामदा 
यातना देता रहता दै । वन मे यह तस्ण मू मिलाया! कह 
यातना से मुक्त हान के लि आत्महत्या करने जा रहा था ए मेरे 
समज्ञाने से उसन आत्महत्या करने का विचार त्याग दिपा या। 
दूढनं पर वह सिल जाएगा । अप वरण दव का विकस्प 
स्वीकारक्रलें। 
वहं तस्ण मिल भी जाएत्तो कौन पृरोहित या ऋछपि ब्राह्मणनर 
बलि का यज्ञकराएमाग 


अर्ण 


रोहित 


वर्ण 


रोहित 
वर्ण 


शुन शेव 
डत 


शुन शेष 
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मपि विश्वामित्र करायेगे । विश्व के वही तो मिच्च हैँ । सकट 
म पडे मतुप्यो काडउद्धार करने वतेवही तोर्हैन।क्यावे 
तुम्हं शस महासक्ट से नही उवारेगे ? 

उवाय, देव । महपि अवण्य हमे उवारेगे । बे मिसीभी 
सक्टग्रस्त मनुष्य की गुहार भनसुनी नही करते 1 

यही तो भुक्ते देखना है । (दहंसकर) चिदा होन के पुव एक बार 
पुन रमँ तुम्हे सावधानकर सहाहं हरिश्चद्र । जवं तक तुम 
वलि नही दे दौगे, तुम्हूएरा रोग वेढता जाएगा तथा शरीरक्षीण 
होता जाएगा 

(चीखना है) वरुण देव 1 वरूण देव । मेरे पिताजी कोतो 

जव वृनही सुनूगा¶ र्म विदालेताह) 


[वरुण जाता है! नेपथ्यस्े खड़ाऊं की भावाज्ञे भाकर 
तिरोहित होती है । मच परअधकारछाजाताहै फिर 
भका होता है तो नेपथ्य मे दुगडुमौ बजने की भावाज्ञ 
आकर बन्द होती है भौर इगदुगी बजने वलिव साय 
दूत मच परमतादहै।] 


महाराज हरिष्चेद्रके मदेशतेर्मै यह्‌ घापणा पठ रहाहूं। सभी 
आयजनष्यान से सुने । वर्ण देव को वति देन॑ के निमित्त एक 
तरण कर भावश्यक्ता है, जौ पिता वि के निमित्त अपना पुन 
प्रदानकरने को प्रस्तुत हौ बह भविलम्ब महाराज के समक्ष 
उपस्थित हो । महाराज उपे मुहमागा मत्य चुकाएगे । (चलते 
हृ९्‌) गहयराज के अदिशते मग यह्‌ धोयणा 

दूत । दूते । सको 1 मेरी वात सुनो । क्य। यह्‌ धोपणापतर मून्ने 
पढने को दे सक्तेहो? 

वयो ? तुम इने पृढकर क्या करोगे 1 क्या तुमं सुनार कम देता 

॥ 


नही मुज्ञ सुनार तो ठीक देता है । किन्तु इस धोपणा पर मुचं 
बिश्वाम नही होता ! बया राजा हरिश्च द्र सचमुच नरबसि 
दना चाहते है? नरवलि परती प्रतिवि ध लगा है 1 

तुमह विश्वास नही होता, तो लो, धोपणापत् स्वय पढ़कर देख 
लो। इस परग लिवादै, वही र्मे सुना रहा ह 

वरुण देव को वति देन के निमित्त एक म्ण कौ मावश्यक्ता है 
जोक्ति अ अ अ सुनो, दूत! तुममेरे पिताजी से 
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दूत 
शुन शेष 


दूत 


शुन शेष 


दत 


भजीगत 
शुन शेष 


अजीगत 
रत 


अजोगतं 


भिसो । कदाचित वे मृजे यलि भे निमित्तदयेकौ प्रस्तुतो 
जं 
(चक्ति) वेया ? क्या तुम सचमुच स्वय अपनी वलि देनेको 
प्रस्तुत हो? 
हा, मै प्रस्तुत्तहू।मितु इसके लिए पिताजी की ननुमतितेना 
नावश्यक है । 
क्यावे अनुमतिदेदेगे? 
मुजञे विष्वा है कि वे भनुमतिदे देगि। वे मुञ्ज सदा शारीरिक 
यातना द॑ते हु । वे मुन्ञे चोरी करनेके लिए भी विवश करते ह । 
उह प्रतिदिन पौन कौ मदिरा चाहिए । वं दष््रिह।वे घने 
ल्तिए्‌ निश्चय ही मेरा विक्रय कर सक्ते 1 तुम मेरे साय चलतो 
भौर पिताजौसेभिनिलो। 
(स्वत ) समारमदसेभी पितापुवहै, मूते ज्ञातनया।र्म 
कदू दिनां से यह्‌ घोपणा करता घूम रहा हे, लोग सुनक्रपृणा 
सेभेरी भोर दृष्टिपात कर रेट जत्तिथ । यह कायसपनहो 
गया ता महाराज की प्रस-नता की मीमा नहो रहेगी । उं 
नया जवन प्राप्त होगा! 
[दोा जातिर्है। मच परअधकारहोताहै फिरप्रकाश 
हाता है त्ता मच पर अजीगत, शुन शेप भौर दत दिषाई 
दते ह । अजीगत चटाई पर बढा है, उसके हायमे मदिरा 
पायहै।] 
पिताजी, यह्‌ महाराज ट्रिष्च द्रकादूतहै। निक्टवेग्राममे 
महाराजकौ एक घोषणा करता घूमरहा या। दसं रमै भापसं 
मिलानेलेबायाहूं। 
क्यो? इसे तुम मेरे पासक्योले भाय? 
महाराज हरिश्च द्र को बलि देने कं निमित्त एक तरण की आव्‌ 
ष्मक्ता है । जो पिता जपनं पुन को बलि के निमित्ते दंगा, उत्ते 
महाराज मुमागम धन देगे। आपवो मदिरा वे लिए धन चाहिए 
न? 
कया दूत क्या मेरा पुत्र सत्य कह र्हा है ? 
हां महाशय, वह्‌ सत्य कट्‌ रहा दै । म यदौ घोपणा करता घूम 
रहा हूं 
हाँ 1 (2 क्यैन ऋषि नरवलि-यन करान के लिए प्रस्तुत 
होगषर्है? 


दूत 
अजीगत 
इत 
अजौगत 
(६4 
अजीगत 
त 


अजोगत 
शन शेष 


अजीगत 
शुन शेष 


जजोगत 


शुन शेष 


अजीगत 


शुन शेष 
अजोगत 


शून शेष 


नरमेध / १०७ 


यह मुषे ज्ञात नही । वह्‌ महाराज ही बता सकतेर्है। क्या 
आप 

मुञ्चे विचार करने वे लिए कछ समय चाहिए । वुम भव लौद 
जाओ । महाराज सेक्हो किर्यं कल उनसे भंटक्स्गा। 
ध-यवाद, महाशय ; प्रणाम ) आपकल अवश्य पधारिएमा॑र्मै 
सिद्वार पर आपकी प्रतीक्षा कख्गा । आपका शुभनाम ? 
अजीगत अगिरा। 

मौर आपके सुपृत्र 

उसवा नाम शुन शेष है । देख रहे है न कितना सुदर, षुशील 
तथा प्रतिभावान तरुण है । महाराज को चाप वता दीजिएगा। 
अवश्य-अवश्य र्मे जाताहू। 

कयो, शुन शेष ? तुम घलि हाने को प्रस्वुत हो ? 

हा पित्ताजी । मै तौ घापणा सुनते ही प्रस्तुत हौ गया था । तभी 
तो दूते को भापके पास ले आया । भापकी मूहमागा धन मिलेगा 
ओर मृक्े 

तुम्हे क्या भितेगा ? 

मुशे ऋषियौ के दशन का सौभाग्य प्राप्त होगा । उनके मार 
चिदुते मत्रोच्चारण सुनने का सुपोष प्राप्त होमा) देव वर्ण 
मेरी बलि लेने मणएगे । तो मञ्चे उनके भी दर्शन होगे । 

कितु नरमेध सपन कंसे होगा ? कोन आय छवि मुनि ब्राहमण 
नरमेध कराएगा ? भृज्ञे तो माणा नही है कको भी यह्‌ यज्ञ 
कराने को प्रस्तुत होगा। 

ध्रूत कह रहा था किं महाराज हरिष्चद्र का जीवेन सकटमे 
है जबतक धलिनदेदी जाएगी, वरण दव छह शरापमक्त 
कर जीवनदान नही देगे । अतएव सभव है किं कोड ऋषि महा 
राजे जीवन कौ रशा के लिए यह यन करने क प्रस्तुत हो 
जाए] 

भयवितमे तोरेते एकह ऋषि है, विश्वामिय्र, जां सक्ट- 
ग्रस्ता की सहायता करने के निमित्त तत्पर हते है । क्या वं यह्‌ 
यन करने वे लिए प्रस्तुत होगि? 

हा सक्तदहै। 

किन्तुवे तौ कहते है बि मनुष्य अवध्य है । भला वे नरमेघ क्ते 
कराएगे? 

उहनिदहीतो राजा हरिश्च दर को सत्यवादी हरिष्व द्रवे रूपम 
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अजीगत 


रोहित 


दिश्वामित्र 


रोहित 
दिश्यामित 


जमदग्नि 
विश्वामित्र 
जमदग्नि 


रोहित 


विश्वामित्र 


रोहित 


भरततिप्ठिति किया था । समव द वि. इस महासकट ॐ अवसर पर्‌ 
वे उनकी जीवनर्षा षरन आए 

तवी टीकहै। वलर्मे यजा हरिण्चद्रमे प्रास्चथवश्य जाञगा 
(अद्ृहास क्सार) 


[मच पर मधकदार छाताहै, फिर प्रकाण्होक्ताहै तो 
नेपथ्य से हरिष्चद्र फे फराहने कौ आवाज आती ह । 
मचे पर विश्वामिद्र कुशासन पर वठे निवाई दे है] 


(सेदित ब्याल होकर चीखत हआ प्रवेण करता है) महपि 1 
र्वा कीजिए) मेरे पिताजी कौ रक्ता कीजिए, इह क्या हो 
रहाहै? 

कौनरहै भोह्‌ राजवुमार रोहित ? तुम्हारे पिताजीको क्या 
हभ है? क्या बाहर रयम प्डेवे कराह रेह? 

हा मर्दापि 1 आप चलबरउह्‌ देखिए तो । 

(पुकारे है) जमदग्नि । जमदग्नि । बाहर आभो! देवो । 
महाराजा हरिश्च द्र भण हैँ । उनकी देशा ठीक नही लगती । 
(प्रव कर) मामाजी 1 

देखो, बाहर रथ म महाराज को देवो 1 

(बाहर जाकर पथ्य से) मामाजी इक्षौ दशा तौ शोचनीय 
है1 राजकुमार तुम इहे इस दशा म यहा क्योते गाए? 
ेमानिनही ऋषिवर । मैनेतो इदहंरोकाथा। मापको तो 
सब ज्ञात्त ट! वरूण दैव हम पर बुपितरह। ब नरए्वलि लिय 
विनाशातन होमे) हेम बलिषे लिए एक तरुण मिन गयाहै। 
किन्तुकोईभी ऋषि मुनि नरमेध कराने कौ प्रस्तुत नही है । 
जव पिताजी स्वय इस दशा म भी यापकी सवा मे उपस्थित 
हए है । बलि म्‌ अव मधकर विलम्ब हुमा तो मेर पित्ताजीवे 
प्राण नही वेगे । (रोता) 

धय रफ वत्स । वर्ण देव नरबलि लेना ही चाहरह तो उं 
नरबलि मिलेगी । म नरमेध सपन करागा । महाराजकोर्मै 
वरूण देव कै क्रोध का सेट नही वनन दूगा । तुम महाराज 
को राजमटसम ले जानो सौर यन का मायोजन करौ । कल 
भ्रात मृगा बे उदित होने परम पर्णाति दूगा } यति तस्म का 
वध करलेवाला भी भिल गयाहैनः 

मै मभौ खोज निकालूगा ऋषिवर । उसको चिता मापन करे। 


जमदग्नि 


रोहित 


हरिश्चद्र 


विश्वानित 


जसदम्नि 


विष्वासित 


जमवम्ि 
विश्वानित 
रोहिणो 


जमदग्नि 
रोहिणी 


जब गलिकेविषए वरणिलि गया है~तौ.वध, लना भा 
अवग्य मिल जाएगा । भप्रौ भी भयलोनुमुषका बगोक्रही 


है। ~ धि, 
अन तुम्‌ जाओ, वत्स 1 सूर्यास्त हर्दो दैष-सदायनुी.व्णी 
गम्भीर है। व्यु + 


जा रहा हू 1 (जाता हभ) पिताजी, महि नेमापको-प्र्म ` 
स्वीकारकरलीहै।वे कल प्रात ही पूर्णाहुतिं देगे। भप स्वस्थ 
ह जामे, पिताजी 1 

(नपय्य से) कराते हृए। महि से कहो पृत्र वरि वे अपनी चरण 
रज मुने देने को कृषा करे । मुम तौ इतनी शक्ति नही है कि 
अपने हय उठासक्‌ 1 

(मत्स) म आपको चिराग होन का आशवदि देतां राजन । 
आवितते रहते कोई भी आपका जीवन नही ले सकता । बस, 
कु समय भोर भप क्ष्ट सह सै । ले जाथ, राजकुमार, षले 
जाो। 


निषथ्यस्ेरथ के घौडो की टापो की गावत फेडवाउट 
हेती] 


मामाजी ) क्या आप सचमुच नरमेध कराएगे ? वीस वपो तक 
तपस्या कर भापने मानव क्त्याण ने लिए जिस सत्य को प्राप्त 
कियाउसेभापस्वयहीविनष्टकरदगे? 

(दुखी) क्या करू जमदग्नि? भुन्ञे लगतारहैकिदेवमेरे द्वारा 
प्रतिपादित जीवनदशन के सत्य का परीक्षण करने को तत्पर ह । 
यदिर्मे नरमेध कराताहूंतो स्वय अपन ही द्वार प्रतिपादित 
सद्य कै प्रति द्रोह करता हे । यदि नही करता हँ तो एक सकट- 
ग्रस्त मनुष्य के प्रति मपने कतव्य से च्युत होता हे । देव ने गुते 
जिस घमसकट म॑ दाल दियाहै 

ठेसा आप समक्षते हँ तो क्यो नहौ भाप स्वय वद्ण देव पे प्रायना 
करते करिवे आपको ठेमे धम्तकटमे न डाले? 

उ हनि जानु्षकर मसे इस सकट मे गलाहै, वे मेरी प्राथेना 
नही सूनेगे । 

(माकर) मापलोगक्यावार्ताकर रहै? 

मामाजी घोर धमघक्टभम पठगयेह मामीजी। 

(चकित) क्यौ ? मचानक एसा क्या हो गवा? 
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विश्वामित्र 
जमदनिनि 
विश्वामित्रे 


रोहिणो 


विश्वामित्र 


जमदग्नि 
दस 


जमदग्नि 


द्रत 


रोहिष 


जमदग्नि 


देवि । महाराजा हरिष्चद्रके प्राण सकटमे ह। उह हमारी 
सेवा की आवश्यकता है 1 हम लभी उनकी यनशाना म चतेगे । 
भाप मौर देवदत्त भी चलें । 

हम सब भी चनेगे ? 

चलो, सव लोग चलो । पत्नी, पुन सभी स्वजन चलो तया मेरे 
परतन का दशय देवो ! 

(व्याल) यह आप क्या कह रह्‌ है स्वामी ? अभी जमदग्नि 
भाप धमसकट की बात कर रट थे ओौ< अव आप अपने पतन 
कीबातकररटैरहू? 

जमदग्नि, इ हं सव बता दो मोर प्रस्थान की तयारी करो 1 


[निषथ्य से घोडे कौ टापां कौ आवार भाती] 


यह्‌ कौन हमारी मोर आ रहा है ? (हाय जोडकर) देव, महा- 
राजको कल तक कासमयदेने की पाकर । क्लप्रति ही 
आपको बलि मिल जाएगी । (टापो कौ आवाज पास आकर 
स्क्तीरह)। 

(आकर) भहाराजा हरिश्चद्र का दूत भाप सवके प्रभाम करता 


सब समाचार ठीक हैन? महाराज 
महाराजा की दशा अत्यधिक गम्भीर हो गईहै। उमके मुह्‌ स 
अबबोली भी नही निकलती । राजव्रुमार रोहित न सदेश भजा 
दैवि बलि-तर्ण को वध करने वाला मिले गया है । ऋषिवर 
णीध पधार तथा यज्ञ-सामग्री को सहजे । 

एक राक्षसने मपने पु्कौ वललिकेलिएदे दियात्तयादूमरे 
राक्षसने बलि तस्णको चधकरेकाकायसेभाललिया।ये 
कूरव्यविति कन्दु? 

जिसं व्यक्ति ने मपने पृव्रको दियाथा वही वध क्रनेदै लिए 
भरी प्रस्तुत है, ऋषिवर 1 उसनं एक तौ यी वमे लिए सी 
यीओरएकस्तौ गौएेवधकणेकेलिएक्तीर्ह। 

धयहै। विश्वमेरेसे पिताभीर्है, यह कन सोच सक्ताः 
नरमध कौौन करेगा दूत ? 

आपेथदर चल्लिए, मामीजी मै मापको सवे वताता हं (दोना 
जाते है) । 


धिश्वामिव 


(५ 


रोहिणी 
विश्वानित 
रोहिणो 
विश्वामित्र 


रोहिणी 


विर्वामित 
जमदणिनि 


सोहिमी 


विश्वामित्र 


रोहिणी 


विर्वामित्र 


नरमेध / १११ 


तुम चलो, दूत । हम लोग अभी जा रहे ह } राजकुमार से कहना, 
वेचितानक्रे। 
मापलोगोकोलेजाने कै लिए रय आ रहा होगा । जाप प्रतीक्षा 
करे! (जाता है!) 


[घोडे कै रापो की आवां दुर जाकर फेडमाउट होती 

ई। 
(आकर) क्षमा करे, स्वामी, तो मँ एक बात पृष्‌? 
पूर्‌, देवि । 
मदि भाप समस्ते कि नस्पेध करानेसं आपका पतन दो 
जाएगा, तो जापड्मे करवाहीक्थारहूर्हु? 
जमदग्नि ने तुम्हे यह नही वताया ? वस्ण देव की यही इच्छा 
है। 
देव की इच्छा वे मधीन कायकरनस किसी का पतनक्था 
हा ? देव इच्छा तो सर्वोपरि रै न? 
हारदेव ही मेरा पतन देखना चाहतं ह । 
(भाकर) मामा जी, मै समञ्ञता हं कि मापके लिए देसी भात्म 
ग्लानि का कोई कारण नही । कौन जनि, इस अकत्पनीय काड' 
कै पीथेदेव काक्या उदेश्य है ? आपने अपने तपकी शक्तिसे 
सत्य की स्थापना को है नई सृष्टि का सजन किया है, भायत्व 
कोनयाभयदिाहै 
आपके प्रताप से ही कितनं अनार्यो को आयत्व प्राप्त हुआ है, 
स्वामौ 1 
सदिणी । जमदग्नि! दस सबका यण मृन्ञेन दो । यह सब देव 
कौङृपासे ही सम्भव हमा था। माज वहु देव मुक्षसे यह नरमेध 
कृरवाकर 
नही नही | यह्‌ सम्भव नही दै। एक वसिष्ठको छोडकर 
सभी ऋपि-मुनि भापके आदेशो का सम्मान करते स्वामी । 
मुनि वसिष्ठ की वातत मतत करो देवि 1 उनका माम भिनत । 
जेसदो मागजौर भेरा माग मलग-अलगही रहतेहै, वैसेही 
मुनि वस्सिष्ठ का मार्ग मलग-जलग ही रहेगा । भाज मुज्ञ लगता 
है कि वरुणदेवकामागभी मनि वसिष्ठका ही मागरहै। 
भयथा वे नरव दी मांग नह करत, मानव को पशुमोकी 
भांति क्य विक्रय तथा बलिकौ वस्तु नही समञ्षते{ राना 
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रोहिणी 
विश्याभित्र 


रोहिणी 
विश्वामित्र 


जमन्न्नि 
विश्वामित्र 


रोहिणी 
विश्वामित्र 


ब्रूत 


हरिश्च द्र के प्राणो के रक्षाथं यह नरमेध करवाने के पश्चातर्मे 
ऋषिपद से च्युत हो जाऊेगा, तब इस पृथ्वी को अपने भरसे 
पीडित करनेका कोद अधिकार मूले नहीं रहेगा। मनेतो 
साधना तया अनुभव सं जो सत्य प्राप्त निया था, उसका समाज 
मेभ्रसारकियाहैरमेनघोपणाकौथीकि माव मानवमेभेद 
भसत्य है, मायत्व वण म, जाति मे रफ्त मनही, सस्कारमे 


है 

कौन कहता है कि यह्‌ असत्य है ? (सिसकती है ।) 

वरुण देव स्वत कहते हँ अय किस प्रकारका जाताटहै? 
मुन्े भब भीमाशादै भौर यही माणाल्ेकर्मै चलरहाहकि 
म सपने सत्य की शक्ति मे राजा ह्रिश्चद्र को शापमुवत 
करूंगा तथा नरमेध रक्वा सकूगा ! यदि भै असफल रहा तौ 
समक्ष सूगा, मनुष्य थक्चिन है तथा केवल देव ही शक्तिमान है, 
मनुष्य फा अनुभवज य सत्य कुछ नही, देव कौ दृच्छा ही सब 
कुछ है । उस स्विति देव की बाराधनाक्रे योग्य्मै नही 
रहुभा । 

(रोती हर) तब भाप क्या करगे, स्वामी ? 

रोहिणी । देवी रोहिण ! तुम भगवान यगस्त्य की सूपुत्री हो 
तपस्विनी हो ! हेमारे त्नीन पुत्र है तुम उनेकाध्यान रखना, उ है 
भरतो की कीतिवद्धि केरने का पाठ पठाना ! 

(व्याकुल) मामाजी, आपका मतव्य क्या है? 

सत्य की रक्षा करना 1 सत्य की रक्षा केलिए नीवनहोमकर 
देना । यदि वरुण दव मृङ्ञसे नरमेध करवाएगे, तो भै जीवित 
रहते मत हो जाङेगा । किन्तु 

किन्तु क्या, स्वामी? 

यहं अवसर आने पर मँ वम्णदेवको ही वत्या । तुम, स्व 
लोग ध्यान से सुनना । वहं मेरा अन्तिम उद्षोय हागा। रमै 
ता मानव गौरव का तेज मवलोकन करने वाला नच ह । मनुष्य 
का तेज विनष्ट हो, यह्‌ देखने वै लिए मेरे नत्र नदी है। 


[सिच पर अधवार छाता है 1 कुशासन पर विश्वाभि 
डे ह । उनके अगल-बगल रोहिणी भौर जमदग्नि कश 
परवैठरहै।] 

(माकर) महुपि । भजीगत मापते मिलने माया हे । 


विश्वामित्र 
ब्रूत 
चिष्वामित्र 


दूत 
रोहिणी 


जमदमि 
विश्वामित्र 
राणी 
जमन्ति 
विश्वाभिन 
दूत 
रोहिणी 
अनजीगत 


विश्वानित 


जजौोगत 


विश्वानित 


अजोगत्त 
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पैन भजीमत? 

वही, जिसन वलि बं लिए अपना पुर दिया है तथा 

यह्‌ मुयरा क्यो मिलना चाहता है ? क्या उस्न भपना निणय 
परिवतित्त करदियादहै? 

मुखे नात नही । सापवी भानाहा तोर्मेउसेवुलात्‌। 

भुला सीजिषए, स्वामी । श्राततौ हो कि वह किर मन्तव्यस 
भायाहैः 

हा, हं मामाजी, भाप उते बुला लीजिए । 

भता 

मन्तु दखना चाहती हू कि वह्‌ वौन सा पिताहै जोभपे 
धरत फो बलिक लिएुदं ही नही, उसका मपन हासं वधभी 
कर सक्तादै। 

हारा मामाजी, आप बुला लीजिए । कौनजाने,दवने ही 
किसी मतयसे उस भापस मिलने करौ प्रेरित कियाहा? 
जच्छ, दूत, उप ज्िवा ताभ । 

जी चाज्ञा । (जाताहै) 

(उत्सुक) हे प्रभ ष्या होन काद! 

(आकर) क्या मधम अजीगत का प्रणाम अधमादूधारक महपि 
स्वीकारकरने की ष्पा करेगे ? 
देव तुम्हारी रक्षा कर। कहो, मृञ्षते एसा क्या कामहै कि इतमी 
रातिम 

भगवन, म एका-त म भापते बु निवेदन करने आया हूं । पास 
हीनदीवह्‌रहीहै। दोक्षणवे क्तिए तट पर चलना कष्ट 
करः तो बडी पा होगी! मेरी वात भय कोर्दभी सुनतेगा, तौ 
वेडा अनथ हा जाएगा। 

कया अथ तथा अनय का ज्ञान तुम्है है, भजीगरत ? वुम्हारा 
आचरण तो वनले पुमो जला दै । 

(दृति दयनीपत्तासे जरा हुंखकर) विण्व के भित्र दीनो, 
असहायों, सतप्तो, मघमो, पापिया। के सहायक } क्या माप मेरी 
वात भी नही सुनिएगा ? मै मापके चरणो मे उपस्थित हुभा हि। 
नही, जाप रेषा नही कसो । भाप सततप्त राजा हरिष्चद्र के 
भ्राणोकौ रक्षा कै लिए अपने जीवन फा सम्पूण अजित यश 
विदान वरम के तिए्‌ उद्यत पर दु खकातर महि, क्या भने 
वचपन के सहपाठी का तिरस्कार करेगे? 
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विश्चामित्र 
रोहिणी 
जमदभ्नि 


अजीगत 


विश्वाभिन 
रोहिणो 
जमदन्ि 


विश्वानित 
अजीगत 


रोहिणी 
जगत 


रोहिणी 
जमदग्नि 


रोहिणी 
विश्वानित 


अजीगत 


वि्वािप्र 


(चकित) सहपाठे ? 

(चकित) क्या तुम मेरे स्वामी वे सहपाठी हो ? 

(चर्चित) क्या तुम भरे मामाजी के सहपाठी हौ ? नही नही । 
तुम्हारे जसा राक्षस भेरे मामाजी का सहपाठीनही हा 
सकता } 

यह्‌ मेरा दुभग्यि है किरम इस अधम दशाको प्राप्त हृभाहुनि 
मेरे बाल सहपाठी भाज मृन्ने पहचान नही रहे ह। (छत्रिम हसी 
कं साथ) महपि वि्वामित्र । भापतो भुत, वतमान भौर 
भविष्य तीना के महाद्रष्टा हैँ । तनिक स्मरणकेरने काक्ष्टतो 
केरे । दस अधम ने आप्रको म प्रोच्चारण सिखाया था! यह 
क्षस, जो ापके समक्ष नतमस्तक खडा है, अजीगत अगिरा 
है। 
(चकित) अजीगत जगिरा? 

(वकित) क्या तुम भी भगवा अगस्त्य के शिष्यो? 
(चकित) अजीगत मगिरा ? जिमे भगवान अगस्त्य न एप दिया 
या। 

पतित । तूने यहां आने का साहस कंसे किया ? 

कषन्धन हो, पतितो के उद्धारक । 

सुम शाप से मभी मुक्त नही हए ? 

(दत्रिम देसी के साप) शापसे मुक्त होनेके निनित्तही ता 
आज र्म मुवित्तदाता के चरणो मे उपस्थित हुभा हू । यही भवप्तर 
प्राप्त करने षै लिएतोर्मैने अपना पुय बलिके लिए विक्रय 
कियादहै, इसी कारण कल प्रात उसे वध क्न कावयचनभीर्मन 
दियाहै। मेरा भी उद्धार कीजिए, महा उद्धारक म्हि 1 

यहे सव कितना रहेस्यमय है ? 

वरूण देव । वरुण देव । आप कसा नाच नचवाना चाहतंर्ह मेर 
मामाजी से? 

हं ईश्वर, रक्षाक्रा1 रक्षाकये। 

शापमूविते के लिए तुम भगवान अगस्त्य के पात जामी । मेरे 
पासक््यो आहो? 

(वषम्य से) क्या इसी प्रकार आपन राजा हरिश्चद्वसेक्हा्ा 
कि तुम वर्प देवके पास जायो, मेरे पास क्यो जाए? 

तुम तो इस प्रकार बधिकारसेवातकररहहो मानो श्राप 
मुक्त होना तुम्हारा अधिकार हो 1 सव पतित दसा ही समक्षनं 


रोहिणी 


अजीगत 


विश्वाभिन 
अजीगत 


विश्वाभिम्‌ 


अजोगत्त 


रोहिणी 
जमदग्नि 
विण्वाभित्र 


मजोगत 
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सर्गे, तो पत्तितो कै लिए एक अलग आचारसहिता का निर्माण 
हो जाए तुम नितात सस्कारहीन हो गमएहो? 

पतितोकोतौ नापसिरपरचढातेते हो, यह्‌ उसी का परि- 
णाम है, स्वामी! 

नही-तही, भगवती, इसका कारण मँ बताता हं । महि 
विश्वामित्र 1 क्या आपको स्मरण है कि भगवान अगस्त्य ने मुङ्े 
शापक्वदियाथा? 

लगभग बीत वप होन का आए । 

धयवाद, महपि, धमवाद । वीसवर्पोसेर्मै बहिष्ट्तोकी 
भाति कष्ट भाग रहा हं । भआर्योनं मञ्चे मारा पीटा, दुत्कारा 1 
मूचे या मेरे बाल-वच्चो को उ होने अपने प्रामाके निकट फटने 
भीनदिया। महपि अगिरा कौ सतान को--भगवान अगस्त्य 
कै शिष्यको कैसी कसी दारुण यातनाए भोगनौ पडी है, आष 
सहज ही कल्पना कर सकते ह । एते म क्या मेरे भाय भाचार- 
व्यवहा र-पस्कार की रक्षा सम्भव थी ? तव भी अं नही चाहता 
कि आपके जीवन कौ अजित सम्पण कीति 

भभी तुम जपने स्वाय की वात कर रहे ये भौर मभी तुम्हे मेरी 
कीत्तिकीचिताहीगर्? 

आप विश्वास कीजिए, महूपि । मेरी शपथ भौर आपकी कीति 
वे सीच गहरा सम्बध है । इसी कारण मँ आपस एकात म बात 
करना चाहताहं। 

इसकी बातें तो अधिक ररस्यमय होती जा रही है। 

यह सव तो गुह्ञे वरुण दव की बुद्धि का चमत्कार ही लगताहै । 
भौर मूञ्ञे इसपर गहरा स देह हो रहा है । अजीगत, सत्य भाचरण 
तथा सत्य भाषण वै लिषएु किसी दुदाव छिपावे की अवश्यकता 
नही पडती। मेरा षो भी भाचार विचार गोपनीय नही है । 
मे वभी भी यह्‌ भय नही हुआ कि किसी भी सत्प बातसेमेरा 
कोई थनय हा रक्तादहै।यदोनामेरेस्वजनरह। तुम्हैजोभी 
कहना हा, कहौ । दुम्हारो वातो के ये साशी रह्गे, यह्‌ भच्छाही 
रहेगा 1 तुम मूज्ञे सत्यवादी नही लमत 1 

मै सत्यवादी रहता तो मेरा जावन अभिशप्त ष्या होता महपि, 
वितु हस समय आपदे सम म ससत्य भाषण करनं नही माया 
हि1 माप विश्वास कर, म हृदय से भामनाक्रताहषि यह्‌ 
नरमेध भापके हापसे 7 टो। 
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रोहिणी 
जमदग्नि 


विश्वासित 


अजीगत 
रोहिणी 
जमदग्नि 
विश्वाभि 


अजीगत 


विश्वामित्र 
अजीगत 


रोहिणी 
जमदभ्नि 


अजीगत 


रोहिणी 
विश्वाभि 
नजौयत 


विश्वामित्र 
सजोगत 


चमत्कार । चमत्कार ! 

माप देवते जाइए, मामाजी 1 वस्म देव अभी हमे कैसे कस 
चमत्कार दिवतिर्है। 

हाहा, चमत्कार है! कितु तनिक इससे यह तो पृछा कि यदि 
यही इसकी मनोकामना है, तो इसनं अपना पुन वलि कं लिए 
क्यो दिया मौर वध करन के लिए स्वय प्रस्तुन क्या हुमा ? 
इसवा उत्तर मँ पटले ही आपको दे चका हुं, महपि । क्या 
जापका विस्मरणदहौ गया? 

हाहा, रवामी, इसने बताया था कि शापमुक्त होन के लिए 
ही 

यह्‌ सव कंसा उहापोह है, मामाजी ? 

इसी से पृष्ठो कि यह्‌ इसका कैसा प्रलापहै 1 

महपि 1 मेरे नान मे एक माग है, जिससे आयक्ी इस अवकीति 
सेरक्षाहो सक्ती है। वही वतानेमै जाया हे। 

कीन-ता माग? 

मर्हपि । आप मये थापसे मुक्न करं गौर एक सहस गों दँ 
तोम भापको रक्षा का उपाय वता सक्ताह॥ 

क्या? 

यह तो मयै धूत लगता है मामाजी । नापञक्नारदेतोर् इस 
भगाद्‌। 

(धृष्टता से हकर) नही, जमदग्नि ऋषि मँ बटमार अधवा 
दस्यु नहीहे। मै कपि भगिराका पुत्र तथा भगवान अगस्त्य 
का शिष्य हं। आप धैय सं मेरौ बातें सुनिएु । महपि 
विश्वामित्र ! म इतन वपो स इमी मवसरकौ प्रतीक्षा षर रहा 
थार्मैने मपारक्ष्ट येते मे एर सहस्रे एक्येनुभी कम 
नही लूगा। 

तुम 

आप तनिक रक्ए, देवि । अजीगत, मूचे गव नात ही नही कि 
भगवान ममस्त्य न तुम्हं शाप वयादियाथा,तोर्भ उस शाप 
से तुमे मुक्त वसक्रसक्ताद? 

महपिर्भ क्या वताङॐ? समय सौजिए, मैन श्रापको स्वय 
सामारित्त कि या। 

(चकित) केस? 

एक रात्रि गुस्माता भगवती लोपामुद्रान मर यकम वस्म 


रोहिणो 
जमदग्नि 


विश्वामित्र 
अजीगत 


विए्वामिन 
रोहिणो 


विश्वानित 


अजीगत 


रोहिणी 
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ल्िषटा हमा एव सद्य जातं शिशु को डालकर कहा, वत्स 
अजीगत तुम हमारे सर्वाधिक विश्वापात्र शिष्य हो । इत 
शिशु कौ लेकर ठुमवनमे चते जागो तथा वही एक वप तक 
इस शिशुका पालन पोषण कर लौटना भौरद्से हमे सौय 
दना। 

यह्‌ दुष्ट तो हमे कया गढकर सुनाने लगा स्वामी 1 

अजीगत, तुम्हारे मस्तिष्क कौ मजूपा मै क्या क्या भरा दहै? 
मामाजी, भाप इतस प्रकार गम्भीर क्या हा गए? 

तय? भागे की घटनां का वणन करो, भजीगत । 

मैन भगवती की आना का पालन क्िया। उस सद्य जात शि 
को सेकर म वन म चला गया । मधु तथा फलो का रस विलाकर 
ने उपे जीवित रखा । पिर उसके दूध वौ व्यचस्थाकी । षस 
दैवम एक पेनु चुरा लाया । शिथु की माता बनकर मैने उसका 
पालन पोपण क्ा। उसेर्य गोदम लेकर दूध पिलाता, 
सेलाता तया सुलाता । मृज्ञे उससे वैस ही प्रेम हो गमा जैसे एव 
मात्रा को मपने शिशु क साथ होता है । शनं -शनं एक वप वीत 
गयाकितु शिशुको तेकर मै भगवती केषासनहदीगमा। म 
शिशु क मोहपाशम वेध गया था। उस जपने से अलग करना 
भेरे लिए असम्भव हो गयाथा। 

(गम्भीरः) तव ? 

वाह्‌ । स्वामी, क्या आप इसकी कथा पर विश्वाम कर रहे? 
क्था इम पुवहता के शिशुप्रेम की बात पर विश्वास कियाजा 
सक्ता? 

मनुप्य वेडा हौ जटिल प्राणी है, देवि । इसे वोलने दी । आगे 
कटो भजीगत? 

कितु भगवतो नं मृञ्चे खोज निकलवाया । एक दिन मँ नदीतर 
प्ररजब जल तेने गया तो कुछ बटुक न मुञ्ञे पक्ड लिया भीर 
कटा, शिशु को लेकर चलो । भगवती लोपामुद्रा न तुम्दै स्मरण 
किया है। तवमै असत्य बोल गया, शिथुतो मर गयाधा। सी 
भयसे म भगवती के प्रासं नही गया। तववेमुञ्ै पकडकर 
भगवती के पात्र ले आए । मैने उनके समक भी भसत्य भाषण 
क्या। कितु धिक्प्लद्शी भगवान अगस्त्य से मेरा असत्य 
भाषण दुष न सका । उ टो धरदध होकर गुन्ते गापदे दिया । 

सुन ली सपने इसकी वया, स्वामी 1 यह्‌ मूख क्या रिगु वे 
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जमदग्नि 


विश्वामिम 
अजीगत 


विश्वामित्र 
नजौगत 


विश्वामितन 
अजोगत 


शतेहिणो 
जमदग्नि 
जजोगते 


विश्वाभि 
अजीगत 


वि्वाभित 
सोर्हिणो 
जमदग्नि 


जोगत 


साय भगवती के पास नहौ रह सकता था 1 इसे असत्य भाषण 
केग्ने की क्या नावश्यक्ता यी? 

चौर ग्या, जवे भगवतो का इसन पर इतना विश्वासा तोषे 
इसश्चिशु के साथ ही अपने यहा नही रहने देती । 

{खोयहृए से) हा, यह वात तो है । क्यो घजीग्रत? 

महर्षि, ये नही समक्षते कि मै उस समय यदि सत्य भाषण कर 
दता, ता प्रलय हौ जाता, कितु भाप तो समञ्च सक्ते 1 
मकु नहो भमक्षता । अव अपना प्रलाप समाप्न करो । 
(हृ्षकग) सहनशीलता के अवतार महि । इस प्रकार क्षु 
होना आपको शोभा नही देता। 

क्या र्म मनृप्यनहीहे? 

यही तो आपकी महानता है जो सवे ्हपियो मे भापको शीपस्थ 
बनाती है 1 अपने इतने महाने होकर भी मनुय तथा भनुष्यता 
कौ कभी दृष्टि से मोज्लले नदी किथा । इस ममय भी एक मनुष्य 
कैप्राणाक्ीरक्षाकेलिएही माष 

तुम प्रकरण परिवरित मत क्रो) तुम किसी प्रलयकी बात 
कररहेथ? 

हां, इसके मत्य भापणस प्रलयमा जाता पेता इसने कटा 
यो 

हा, मैते यहेकटाथा नीौरमव भी मै अपनी बाते पर अटल 
हे 1 
मु क्यो, तुम्हारे मत्य भाषण स प्रलय क्या जा जाता ? 
बताना ही पडेगा, महपि यापक अमे भी कुठ स्मरण नही 
आता ? 

नही, मजे कृ भी स्मरण नही 1 तुम वोतो } 

हा, शीघ्र बोलो, अजोगत 1 

हा, हा, हमारे धैय कै परोक्षा मतलो } रहस्य का उदघाटन 
करो। 

तो सुनिएु । भगवती लोपामूद्रा तथा भगवान भगस्त्यन उस 
समयम शिशुङे जम को गोपनीय रखना आचश्यक समक्चा 
या यावि महयि तनिक उस परमयकी परिर््पा कवा स्मरण 
करे! उप समय आपके तया तत्सु के वौघ शयरता चत रही 
धी (सायदहीभरताका भी आपका यनागर प्रमन भाताथा! 
जापकोस्मरणदैनः 


विश्वाभि 
अजीगत 


रोहिणी 
जमदग्नि 


अजीगत 
विश्वामित्र 
अजीगत 


रोहिणी 
जमदग्नि 
रोहिणो 
विषदान्नितर 


रोहिणी 
विष्वाामित 


अजीगत 


बोलते जमो । म / 
यदि उद समय उस पिश चुरु 4 ततो 
चिग्वामित्र भापदी, भरतो-ङी तथायुषः 
होती ? त 
क्याक्ह्‌ रद हो?उस शिशु का मेरे स्वामी से क्या सम्बध? 
दविए्‌, मामा जी यहं उस शिशु के साथ जापका सम्बध जोड 
रहा है। 

जाप क्या कहते है सत्यरक्षक महि ? 

तुम्दी कहो । 

इन लोगो वै समक्ष भेद खोलना नही चाहता धा किन्तु 
आपने भद्ध विवश करं दिया । तथापि मून्ने सकोच दी रहाहै। 
महर्षि । क्या आपको स्मरण नही कि वह शिशु भापतया 
अनाय राजा श्वर क्यी दरुमारी पत्री उग्रादेप्रेमका उपहार 
था, नापका उत्तराधिकारी या । उस समय यदि यह रहस्य 
खुल जाता तो मायावत्त मे भरत तथा तत्सु भापका को चिल 
भीन रहने दते । इसी कारण मैने मापमे उस प्रथम पुत्र फो 
भगवती लोपामुद्रा को नही सौपा तथा स्वय अभिशप्त होना 
तथा पतित होना स्वीकार क्यिा। भापकौसुरक्षाका यही 
उपाय मेरी समज्न मे उस समय आया था, महपि 1 

क्या यह्‌ सव्य. बह रहा है, स्वामी ? (सिसक्ती है) 

चही नही, यहे सत्य नही हा सकता । 

आप कुछ वालतं वया नही स्वामी ? 

(अवरुट कण्ठ से} क्या सत्य द बया भसत्य, म कंते कहचूं ! चै 
कते यह विष्ास कर सू फि भगवती लोपामुद्रा ने भसत्य भाषण 
क्रिया था तथा यहु नीच, पतित, अधम ब्रह्मराक्षस सत्य भाषण 
कररहारै। 

(यती ह) भगवती लोपामुद्रा ने क्या कहा था ? 

भगवत लोपागुद्राने मवे बताया यानि उग्रा एकमत शिशु 
कोजमदेक्र स्वयभो मत्युकीप्राप्तदहो गर्ईथी। योरे 
असत्यभाषी ? भगवती भी वया मसत्य भाषण कर सक्ती है? 

सै भगवती कौ असत्यभाषौ कं कह सक्ताह्? किवुरमैने 
जसत्य भापण नही किया । सम्मव है, उस समय जापको भुरक्षा 
के लिए भगवती ने वैसा कहना ही उचित समज्ञा हो । क्रतु 
इस समय भँ असत्य भाषण क्यो कटुगा ? 
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जमदनिि 
राहिणो 


अजीगत 


विश्वामित 
जमदग्नि 


तेहिणी 
अजीगत 


रोहिणी 
जमदभ्नि 


विश्वामिन 
अजीगत 


रोर्हिणी 
जमदन्नि 
विश्वामित 


अजीगत 


मामा जी से एवं सहच्त गों हस्तगत करने के लिए । 
कितुमेरे स्वासी तथा अनार्या कुमार उप्राका सम्बध क्या 
सत्यहै? 
(सकर) इस सम्बध कौ भी आप अस्वीकार कर दीजिए, 
महपि 1 माप इन वस्तुञआ का सवलौकन तो कीगिणए देवि । 
केयार्हये? 
देष । 
[अजौगत्त जेव से निकालकर एक मुद्रा मौर एक कुण्डल 
राहिणी के हाथमेदेताहै।| 


शवर की मुद्रा तथा व्‌डने । क्या यह क्‌डल नापका है, स्वामी? 
वौल्िए, बोलिए, महपि 1 बया नाप इन वस्तुओ नो मही पह 
चानते? यंशिणुवै क्ण्ठमेवंधीथी। 

हे भगवान 1 टे भगवान 1 (ज्रारसेरातीदहै) 

वर्ण देव, बरसण देव, मया यह्‌ रहस्य भी भापक्रौ भाज ही 
उदघाटितिवराथा। 

(कापतते स्वर म) कहा है वह्‌ शिणु? 

(हमर) शिशु नही, जय वहे शिशु वीस चप कातरण शुने शेप 
ट जिसआप प्रात यज्ञवुण्डम हौमक्रनका पुण्यत्रमकरन 
वलि 

महो नही । यह्‌ नहीं हाया । 

असम्भव 1 असम्भव । 

(द्ध) नराधम । तेर असत्य वौ वौर्दसीमानही दै भगवान 
मगस्त्य नेतु इसी असत्य भाषणे लिए शाप दिया, नवर्मभी 
तरं असत्य भापणके लिए 

सावधान, महपि । भापभीक्रोधम माकर मामाय पिया 
तथार्वा की पवित्रम पडेने दोदए 1 मुने धापदेन वे परब आप 
भनी भाँति विचार करल कि शुन शेय आपका ज्यप्ठ पुषहै, 
सपव उत्तराधिकारी है 1 भापकी मच्यु बे पश्चान यह्‌ भरता 
बे राज्यका अधिकार मामा । अन याही बीस वर्पो तके 
उसका पालन पोपण नही किया ह! उसका सूर्य वेव एव 
सहेग्र गौणो वृ नही! माउमेयाही यञदुण्डम हामन 
कै लिए वडा नहीं बियादहै। वहतादासीखग्रावा पृयहै। 
उसके षति वस्ण दव वैस स्वीकारक्रमे? 
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रोहिणी हे भगवान 1 हे भगवान । यह सव मँ क्यासुनरहीहुं? 
जमदभ्ि मामा जी । क्या अव भौ आप मुज्ञ अनुमति नही देगेकिर्ग इस 
दुष्टकौ यहासेभगादू? 
विश्वाभि राक्षस । तृभागयहासे। 
अनौगत जा रदा! कितु आप विचार कर लीजिएमा, मपि प्रात 
यज्ञमण्डपे हमारी फिर भेट होगी । {जता है) 


[कूण सगीत कौ एर धुन बजने के बाद 


रोहिणी (कुलित) स्वामी, भाष इम प्रकार शात गम्भीर गर्यो हो गए है? 
अजीगत तो चला गया 1 पता नही अव वह्‌ क्या उत्पात करे ? 
प्राति भरे यज्ञमण्डप मेभी वह्‌ यही कथा सुनाने लम तो? 
विश्वामिन (धीर गम्भीर) यज्ञमण्डपमे शुन शेय भौ उपस्थित होगान? 
जमदग्नि हांमूये ज्ञात हुभाहै वि शुन शेष महाराजषै सैनिको वे पहर 
भेहै। 
विश्वामित्र तो शुन शेप क। देखने करे वाद ही रमै निणय कर पाङगा किया 
सत्य है, क्या असत्य है, भगवती लोपामुद्रा नं सत्य भापण परिया 
था भयवा नजीगत का भाषण सत्य टै। 
रोहिणो वितु यहसत्यतोभापस्वीक्रक्रतेर्हन स्वामीकिञ्ग्रावे 
साथ आपका प्रेम-सम्बधथातथाउग्रान यापे पूव्रकीजम 
दयाया? 
विश्वामित्र (विभोर) हा, यह सत्य है मै इस अस्वीकार नही करता ! उग्रा 
कै सायभेरे जीवन का वह्‌ प्रथमप्रेमथा) उग्राकोर्ग भआजीवन 
विस्मृत नही कर सवता । शवरगढ कौ श्यामा, मु दर सुबोमल, 
भेरेप्रेम मे विह्वल वह बालिका उग्राभाजभीमेरे नत्राम, 
हृदय मे बसी है । उसनं एकं दिन गुज्ञस मेरा कुण्डल प्रेमचिह्न 
मैमू्पममागनलिया या। यह वही गुण्डल है । उसवे वक्षस्थल 
पर एकर मुद्रा का लाल चिल्ल था। यह वही मुद्रा है। मैनेप्रेम- 
विह्वल होकर कितनी ही वार इस बुष्डल तया मृद्राचिह्लेका 
चुम्बनक्या्था। उग्रा वेः गवती होन परमे छसम विवाह 
करने को उद्यतदौग्याया कितु भगवान मगस्त्य तया 
भगवतौ लोपामृद्राने हमार सम्बध स्वीकारनटी किया । 
भगवान अगस्त्य ने मेरा विवाह सपनी पुग्री अर्यतिः मापे साप 
सम्परनकरा दिवा! इम गये तेथाउप्राका वदादुखटूभा! 
क्न्तुहम विवशये। 


7 र 
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रोहिणो 
विश्वासिन्‌ 


रोहिणी 
जमर्म्नि 
विश्वाभित 


जमदन्नि 
विश्वानित 


रो्हिणौ 
दिश्वा्मिते 


रोहिणी 
जमदग्नि 


विश्वामित्र 


फिर क्या हआ? 

एक अशुभ रात्रि मे उग्रा प्रसवपोडासै मूच्छित हौ मई, फिर 
भगवती ने जो मुने वताया, वेह तुम लोगो को अभी-अभी मै दता 
चुना हं । बिन्तु अजीगत्त उनका प्रतिवादे कर गया है । इन नोना 
मे किसकी वात सत्य रै, यह्‌ णुन शेष षोदेखने स ही ज्नत टौ 
सक्ती है 1 धदि शुन शेप मेरा तया उग्रा का पुत्र होगा, तो तुम 
वाग भो उप्ते पहवानं सक्ते हये । हो सक्ता है कि उसके वभ- 
स्थल पर दस मुद्रा का चिह्वभीहो। 

(सिसक्ती हई) यदि शुन शेय सचमुच मापका धुत हृजातो ? 
क्या भाप उसकी ब्तिदेदगे? 

नही, मै उसकी बलि नह दूगा 1 ओँ नरवलिदे ही नही सक्ता 
हि शुन शेष भेरा पुव नही होगा, तव भी मै उसकी वलि नही 
दूगा। 

यह्‌ क्था कहते हैँ मामा जी ? आपने राजा हरिश्च द्र फो वचन 
दियाहै 

मने जो वचर दियादहै, उसे र्म पूरा करूणा । 

कितुक्मे? 

कते यज्ञमण्डपे तुम लाय उपरिथिव रहना 3 ष्ण देव सोचतत 
हकिमेरे हाथा नरमेध कराकर मुज्ञे सत्यश्रष्ट कर देगे । वे यह 
नही सोचते वि सत्य मर्वोपरि द, मेरे श्रष्ट लेने से षह 
श्नष्ट नही हो मक्ता ? फिर क्या वर्ण देव मुज्ञे सत्यश्रष्ट कर 
सक्ते है ? मुभे सत्यश्रष्ट करन के पुव ही वेदेषेगे फि भग्निकूड 
मशुन शेषके स्यान परमेरा होम होगा । भ अपनाहोमदेक्र 
सद्य तेथा ह्रिष्व द वौ रक्षाक्ख्गा 

(चीलकर) स्वामी । स्वामी । यह क्याक्हुरैरहुभाप? 
(चीखकर) मामाजी । मामाजी ! क्या एसा भयकर सक्त्प 
आपने कररखादहै? 

तुम लोग शात रहौ 1 वर्ण देव वत्तिष्ट गनि तथा भजीगत 
दाक्षसमेरा यपमान करने पर तुते ह मेरे सारे प्रतिपादित सत्य 
को मिटानेके लिए किवद्धर्हु। ष कटपनाभी नही कर सक्ते 
कि विश्वामिन राजपुराहित, यन अथवा सुख पैश्वय वै सिए 
जोवित नहु है । उका जीवने सत्य निष्ठा, कतव्य, मानवता 
बे निमित्त समपित है । उसन यन, एेए्वय अथवा प्रतिष्ठा वे 
सिए सत्य-स्ाघना नटी कौ है । वह्‌ तपस्वी है सत्य का । सत्य 


जमदग्नि 
विश्यामिन 
रोहिणी 


विपवामित्र 
जमदग्नि 


रोहिणी 
विश्वामित्र 


रोहिणी 
जमदगिनि 
रोहिणी 


धिश्वामित 


रोहिणी 


जमदण्ि 
विश्वामित्र 
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क रदा दै लिए स्वत अपने प्राण दे सकताहै, सत्यकौ वेदी 
पर अपनी बलि दे सवता है) यज्ञञ्वाला का आलिगनक्र 
सवता}! तुम सोगसाक्षी होगकि नरबलिवे भवेदेव 
वर्ण वित प्रकारमेरी वलि स्वीकारकरतेर्है। यज्ञ सूजन 
का साधन, मानव विनाण का कूड नही । जिस यज्ञकूडमे 
मानवकाहोम ही, वह यक्ञहोही नही सक्ता । मै भपने सत्य 
पर अटल हे, सदा अटल रहुंमा 1 

बितुवल्णदेव तो रोहित के समवयस्व तरण कौ वलि लेना 
चाहतेर्है? 

तौ उहे पिता-गुत्र दोनो कौ वलियां भि्वेगी । 

आपका तात्पम 1 किस पितापुतरकी? 

भेरी तथा मेरे पुत्र शुन शेष वी 1 

तौ क्या यापने स्वीकारकरलियाकरिशुन शेपभपकाही पुत्र 
है? 

हे भगवान 1 ह भगवान 1 शुन शेष भाषका पृत्र है, यह भाप 
यज्ञेमण्डप मे सव लोग के समक्ष स्वीकार करगे? 

यदि मजे विवास हो गयाविशुन शेप हीमेरापूत्रहैषतोर्म 
डके की चोट पर यह घोषणा कर्दमा । 

(यतीह) फिरआप यह्‌भी घोपणाक्रगेक्रि शुन शेपही 
आपका उत्तराधिक्रारी है। ह भगवान ) मेरं देवदत्त क्रा क्या 
होगा? 

ओहौी1 सभावनष सत्यौ नहौ हभाक्रती, मामीजी) 
मेधगजन से मपि भयात्तत हो रही हँ कि विद्युत प्रहारभापही 
परदहामा\मामाजीतो कह रहदहँकि यदि 

नही, जमदग्नि, नही । मदने लगता है कि अजीगतत सत्य भाषण 
कर गयाहै 

सम्भवदहै। कितु वह मक्षे जो भय दिवा गया है, वहु असत्य 
है} म सत्यको ढाक्नंवे लिण उसे एकं सहघ्र गोए घूस नही 
टमा । भरत्युत सत्य कौ घोपणा स्वय कर उसके गख पर वा्तिव 
पोत दुगा] 

मुद्ध तो मपनं देवदत वे लिए चिन्ता हो ड्‌ { क्या उस उत्तरा 
धिकारसे वचत्तकरशुनशेपको 

आओहोमामीजी 

देवि की जाशका निभूल नही है जमदग्नि { परिपाटी ती यही 
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जमदण्नि 


रोहिणो 
विश्वामित्र 


रोहित 
जमदग्नि 
रोहित 


जेमदम्नि 


है रि ज्येष्ठ पत्र को ही उत्तराधिकार्‌ मिलता ह । शुन शेष यदि 
भेराही पुत्र हुमा ता ज्येष्ठ पुत्र होने वे नाते वहु मेय उत्तरा 
धिकारी होगा। कितु 

यह नही हो सक्ता, मामाजी। भर्तम्नोगएक दासरीपुत्रको 
अपना राजा नही मानेगे 1 

हाय-हाय।यं 

मेरी पूरी वातितो तुमो सुनो । शुन शेप दासीपुनदहै, इसी 
कारण क्या म उम उसके मधिकारोसे वचितकरदृगा?नही 
नही, विश्वामित्र यह्‌ नही कर सक्ते । वितु भरत लागाकापूरा 
जधिकारदहै क्वे जिसं चाहे अपना राजा बनाएं भरतोका 
राजा कोई मेरी निजी सम्पत्तितो नही ह कि उसका उत्तर 
विक्रार मँ जिसे चाह, र † तत्पु गृज्ञे अपदस्य कर वसिष्ठ मुनि 
को अपना राजपुरोहित वनानजा ररह, ताक्यार्मे कहुगामि 
नही, एेसा कसे का तुम लोगो कौ काह अधिकार नहीदै? 
नदी नही विश्वामित्र यह नही मानता कि उसका का्ईजम 
जात मधिकारहै। उसेजो कुष्ठ प्राप्त हुमा दै उसकेक्मम 
प्राप्त हभ है, वह सच चला जाए, तो भी उस हारा प्रतिपादित 
सत्य वा पालन करेगा 1 वह विसीसे कोई अधिकार नही 
मागगा, जाप लाग निश्चित रहिए । 


[नेषथ्य से चटा बजने कौ आवाज आकर फेड नाउ 
होती है। फिर भीडवै शोरवौ भावाज नाती दै । मच 
पर अधकारछा जाना टै! फिरे प्रकाश होताहै, तो मच 
पर यज्ञमडपका दष्य दिखाई देता है। चारोनौर 
ऋषि मुनि बैठे है जिनमे विश्वामिन, जमदग्नि मौर 
सावित्रीभीर्है।] 
(जाकर) मर्ह 1 यच कौ सम्पण सामग्री जा ग । जाप देकर 
बताए्‌, कोई वस्तु ष्ट तो नही गर दै। 
हमन महेन ली है । कौई वस्तु कम नही है 1 भव तुम महाराज 
को स्नान कगक्र नवीन वस्व घारण करावरसे थाओ। 
पिताजी की दशा नति गम्भीर है 1 वे चेत्तनाहीन टीकर पडे 
उकम स्नानक्राथाजाए क्सेयटांनेञआयाजाए्‌? 
शय्यापरटीस्नान क्रानोतथाशय्या परह उह य्हाल 


रोहित 


जमदग्ति 
विश्वामित्र 


दूत 
विश्वामित्र 


रोहिणी 


विश्वामिन्र 


रोहिणी 


चिश्वामित्र 


रोहिणी 


दूतत 
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आभो । तुम भयन करो उहे कुछ नही होया ! यज्ञमण्डपे 
उनकी तथा महारानी की उपस्थिति भावश्यक दै । 
क्या आष मेरी सहायता करन की द्रपाक्रगे?मेरातौ साहस 
टूट रहाहै। माताजीभी विकषप्तसीहो रहीहै। दास्ततो 
स्नान नही करा सक्तेन? 
नही। मामाजी, मजा? 
जामो, सावधानी से महारज का स्पश करना । अधिक विव 
नही टाना चाहिए 1 (जमदग्नि गोर रोहित जति रहै) 
(आकर) म्हि, सेनापति पृछ रहे ह वि क्या वेश्रूनशेपका ते 
भाने के लिए संनिको को आज्ञादे। 
हा 1 उनसेक्हो किव शुनशेपकेसाधही भजीगतकौभीले 
आएं । (दत जाता है) 
स्वामी 1 तव तक आप वरूण देव का आह्वान कर उनसे एक 
बार प्राथना क्योनही करते कि वेनरवसिके लिए हठन 
करे? 
भाषमधीरनहा, देवि । पहतैर्मै शुनशेष कां देख लू, फिर 
गछ कर्तेण । भाप भी उस ध्यात स देखिएगा । म तो भगवान 
सं प्रायनाकररहाहंकि शुनशेपमेराही पुनरहो! 
किवुर्मेतोप्राथनाकररहीहिकि वह्‌मापकापुननष्ो, न 
हा। 
हौ हामा, तय भौ मेरी योजना तथा सकल्प म कौई भन्तरन 
पड़ेगा । नरवलति नही होगो । चाहे मुञ्चे अपनी ही वलि दैनी 
पडे। 
हैप्रभु।क्याहोनेकोदै? 
[िपथ्यस्े भीडका शोरतेख होता है । शोरके उपर 
आचार्ये आती हँ यही बहु राक्षस पिता है जिसने अपने 
देसे घुषील धुय का बलिके लिए विक्रयक्रियादै) 
हाय 1 हाय। 
[हय कंसायुदर सुशील, निरीह तथा प्रतिभावान तस्ण 
है यहतो इस चाढालका नही क्सि कऋपिक्रापु्र 
नात होताहै।] 


(माकर) शुन शेय आ गया, महपि । 
[शुन शेप कौ सनिक्‌ अपने चेरे म लवर मते है 
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विरवामिश्र 


रोहिणी 


विश्वामित्र 


जमदग्नि 


विश्वामित्र 
जमदग्नि 


विश्वामित्र 
रोहिणी 


जमदग्नि 
चिरवाित्र 


जमदग्नि 


उस्तभोके मध्यघदयाक्रो। ब्राह्मणो [ तुम लोग तरु 
को दुग्ध, धृत, मधु तथा जल से स्नान कराकर नवीन बोपीन 
तेथा यनोपवीत धारण करामो ¡ 
(चकित) मोह, यह णुन शेष है अथवा मेरा दवदत्त) दतनी एक~ 
रूपता स्वामी, मरे दवदत्त तथा इत तस्णमे तौ कीर भेद नही 
लगता। स्वामी, स्वामी, देखिए, यह्‌ कितना प्रस न है। वह आप 
ही की मौर एकटक् देद रहा है । 
(गम्भीर) शात रहो, देवि । ब्राह्मण तर्णके वस्व उताररहै 
है ।भाषध्यानसे तस्ण वै व्ल स्थल पर दष्टिडासिए्‌। म्ल 
तौ लगता दै, भगवान ने मेरौ प्रायना सुन ली । यहु मेरा तया 
उग्राकाहीपुनहै। 
(माकर) महाराजकौो लायाजा रहाहै मामाजी, मृन्नेतो 
लगता है दि उनके प्राणक्ण्ठमं आ गए हँ । अव भापएकक्षण 
भी बिलवन करे । 
स्तभा के म्य शुन शेष का स्नान कराया जा रहा है । जमदग्नि 
नुम भी उसे ध्यान से देवो । 
हे भगवान । मामा जी, वह तो देवदत्त का ही प्रतिरूप लगता 
है। 
देवि भौ यही बात कह रही थी । वह मेरा पु्रहै, वत्स । तुम 
ध्यान से उसका वक्ष स्थल तो देवो । कुछ लाल-लाल दिषाई दे 
रहा हैक्या? 
हाँ स्वामी, कलाल चिह्ध मवश्य है । स्पष्ट दिखाईदे रहा 
है। 
हा, हा, भामा जी, है, लाल चिह्ठर। 
अवमेराकायसरलदहोयया। 
[नषथ्यम शोरतेय होता है । उसके कपर भीढका 
नारा गूजता है महाराज हरिश्च द्र की जय 1 सत्यवादी 
हरिर्चद्र की जय { महाण््भु वीषा ^ 
शतायु हो ।] ॥ 
मामानीमबजापशी ४ देव । 
कीजिए ! ५ 
[शोर तेच्होनादै मौ 
भवह 


\; 
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जमदग्नि 
विश्वामित्र 
शून शेष 


दिग्वानिघ्र 


शुन शध 
रोहित 
विश्वामित्र 
शुन शेय 


दूत 
विश्वाभि 


रोहिणी 


विश्वामित्र 


रोहिणो 


विश्वापिन्र 
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उदे रोको, सेको ! 
नही-नही, उत्ते भान दो । 
(विष्वामिच्र 2 सामने आकर, दाय जोडकर) आप महि 
विश्वामिध्रर न? यलि पूव आप मुने चरणस्पशकौ जनु 
मति देने की कपा वरे महाराज ! थापक दशन से मेरी भात्मा 
तृप्त हुई । भाज र्म कृताय हो गया । 
(गदगद) चिरजीवी होभो वत्स ] 
[नेपय्य म शार उभरता दै । उपर संभोड यी भावाज 
आती दहै महपि न बलि तरुण क्र यहं कंसा आशौरवीद 
दिया है? अवता वह दु कणाका ही मत्तिथिदै।] 
भप तपस्विनी रोहिणो मातार्हैन 1 
[चीता ह) मर्हेपि † मर्हुपि 1 पिताजी 
जाभो, जमदगिनि, महाराज को संभाला । शुन शेष, तुम भपने 
स्यान प्र जाओ ॥ वरुण देव तुम प्र पा करेगे । 
वे मञ्च अपने साथ देवलोके ल जाएगे न महि ? 
शुन शेष चलौ । 
मव मुने कोर सदेह नही हो रहा है, देवि । शुनशेपमेराही 
पत्रहै। 
[हरिश्चद्र कौ णैय्या प्र लाकर कुण्ड कै समीपरवा 
जाता है । रोहिणी शेय्या के पास वैठ जाती है ।] 
(आह्वान करत हुए) ह वरूण देव । हे वरुण देव { इस यज्ञ 
मण्डपम पधारने कौ कृपा करें । है वरुण देव] आप अपनी 
बलि प्राप्त करने क लिए पधार 
भआश्चवय है, शुन शेषकी प्रसनता कौ तो कोरे सौमाही जात 
नदी होती । वह मबभी एकाग्र केवल भापकोदेख रहा है 
स्वामी। 
नही, देवि, भव वह्‌ माकाश माग की जर देख रहाहै। वह 
वरुण देव वे पधारने की प्रतोक्षा कर रहा है 1 
वह्‌ देखिए ! वरुण देव श्वेत मश्व पर पधार रह्‌ ह । 
निपय्य मे शोर उभरता है गीर उसके कपर मावाचचे भाती 
है, वर्ण दव मा गए । वरूण देव आ गए {] 


विरानिष्‌, वर्ण देव { 
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घण 
शेहिणी 
वर्ण 
जमदग्नि 


विश्वामित 
शुन शेष 


यरण 
विश्वानित 


वरुण 
विष्वामिन 


वरण 


विश्वानिन 


रण 
विष्वामित 


वरुण 


चिर्वानिन 


चख्ण 


मदपि विश्वाभिच्र । मञ्च नरबलि देने का अनुष्ठान कराना 
भापने स्वीकार किया 1 इसके हिते मै भापका कृतज्ञ ह 
वर्ण देव ! वन्ण दव । मरे स्वामौ परषटपा कीजिए्‌। 
(हेमवर) इस समय म विमी पर एषा करन नही, अपनी बति 
तेने भाया हू । मूसे नातथा ति बेवल विश्वसित ही सकटग्रस्त 
राजा हरिश्चद्र फी सहायता षरे । 
आप महाराज पर भतो दपा करे, वस्ण दव { भपकी बलि 
प्रस्दुतहै 
अजीगत्त, वाधो यलि का स्तम्भस 
वश्ण देव । वर्प देव । आपके दशन करर्मधयहूभा।) माप 
मूज्ञे अपने साथ ले चलें । मँ प्रमतुत हूं 1 
महपि याप मरन प्रारभ करे 1 
आपको आज्ञा शिरोधाय है, वरूण देव वि तु क्षमा करे, मुललसे 
एक तुटि हो गर्ई। 
आपसे तुटि ? नहो, यह सभव नही । 
मै देव नही, मात मानव हे, वस्णदेव । मानवसेचूकहोष्टी 
नातीहे। 
आप कोई सामाय मानव नही महपि 1 मापने महान सत्यकी 
सावनाकीहै। 
भाप मुदयसे परिहाम कर रहे है वरूण देव 1 आज मेरी 
सम्पूण साधना विनष्ट होनजा रही भप मपनी बति 
लौजिषए्‌ पथा मटाराज पर छपा कीजिए । कितु द्सके पूव भाप 
हमारी पुटि जान लीजिण तथाक्षमा 
किए? 
अभी इस यनमण्डप मे मृ ज्ञात हेमा दै कि बलति तरण एक 
दासीपुच्रहै। 
दासीपुव? 

निषथ्यम भीड क्य शार उभरताहै । शोरके पर 
आवां गूजती है दासी-गुत्र 1 दासी-पुत्र 1] 


क्षमा करे वरूण देव 1 इस तस्ण वै वित्रेता अजगन न महाराज 
सचे छल क्या है । इसन तस्ण को अपना पत्र वतायाथा कितु 
यह उसका पुय नही है, यह वथ जाते हमाहै | 

फिर सका पुवदहै? 


पिश्वातिप्र 


शुन शेष 
घरण 
विश्वामिन 
चरणं 


विश्वाभि 
रीहिति 


रोहिणी 
मरण 


विश्वाभिने 


रोहिणी 
शुनशचेष 
विश्वामिन 
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यह्‌ मेरा युत्र है, व्ण दव, शवर पुनी दासी उग्रासेजमा॥ 


[शर उभरता है भौर भावाजें गूजतीदहै) एक क्या? 
वेया ? यह्‌ महदपि विष्वामिव्र वा प्र है 1] 
अप दूमक्ती वलि स्वीकार करेगे, बर्ण देव ? अनुमति दीजिए 
त 
(चौखता है) पिताजी पिताजी, जपमेरे जमदातार्हु? 
नही नहो, म दसीपुत्र की वलि कौस स्वीकार कर सक्ता हं? 
तवता जापको तृप्तिक्राएक ही माग रहगयाहै 
वाक्या? 


[रिपष्य भ शोर्उभस्ता है तथा आव गृजती है । कई 
स्वर महपि भपनी वलि दं रह्‌ ै । महि अपनी स्वय 
की वलिदेरटर्है। धयरह। धय हं महपि।] 
एवे तपस्वी को स्वत भपनी वलि देन का अधिकारहै। उसी 
अधिकारका प्रयागवर 
(चीता दै) वस्ण देव 1 वरुण देव 1 महाराज षा वास षद 
हा रहाषटै। 
(चीखती है) बर्ण देव । वरुण देव । स्वामी । 
जाप नपनी वसिदं देभे, तौ भापके सत्यका कया हीगा? 
(अटव्हास) 
मेरासेष्य अव विश्व मानवक्ासत्यहागयाहै। मेरी वलिसे 
उसकी रक्ता होगो, उसका प्रकाश उन्छ्ववतर होगा) भ घय 
हभा। 
(नेपथ्यमे शौर उभरता है ओर मे भावा गूजती है 
धयै महपि। धयै महि! भरे! वहतख्णतो 
अपने वधन तोड रहा है । उसने बधन तौड तिये । 
भरे 1] 
उसे मुक्त कर दौ सैनिका । अजीगते, खडग भृज्ञे दो। वरुण 
देव लाप बलि सीजिए्‌ ! 
ह वरुण देव । हे वरूण दव 1 
ह पिताजी 1 ह्‌ पिता जी 1 मुज्ञे भपन चरणा म स्यान दीजिए) 
वाजा, पुत्र जानो। मेरी उग्रा वे हुदय-अश आभो! मेरे 
हदय ख लग जाम 1 राहौ, मुदे बिदा दो 1 जमदग्नि मुले 
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जमदग्नि 


रोहित 
विर्वाभित्र 
र्ण 


विदादो नागरिका, सुत्ने विदादो सभी मेय प्रणाम 
स्वीकारक्रो 
[व्ण जता है ।] 
मामाजी 1 मामाजी ! महाराजके प्राण लौटकर भा रह है। 
यहं देखिए । इनके म पुल रहे 1 
पित्ता जौ शापमुक्त हो गए 1 
वर्ण दैव 1 वषण देव । भाप कटां ह? 
(नपथ्य मे वर्ण फी मूजती आवाज भती रै) महपि 
विश्वामित्र । माप खड्ग पंक दीजिए । जापके महात्याग, महा- 
निभयता के समक्ष म शीश सुकाताहैं। 
[नेपथ्य मे भीड का शोर उभरता है ओर भाबाज्े गृजती 
ह । उल्लास की सगीत धु बजती है । कर्ईस्वर मपि 
विश्वामित्र की जय | महपि विश्वामित्र की जय। 
धीरे-धोरे गूजे तिरादित होती है ओर पर्दा गिरता है] 


अ्धकार 


(४ 
डौँ° रामकूमार वर्म 





सुचना 


दरस नट मे रगमच परो व्यवस्या दस भाति हा कि उस्म स्वग बे वातावरणं 
षा माभास स्पष्टतया दिषार् दे 1 दिव्य प्रकाशै ल्िएनीतेभौरह्रेरगकी 
राशनी अपमित ही, इद्रधनुपपे छोट छोटदुषो काभाभास उत्पन करने 
य॑ सिए परदो पर रगीन स्लाइट षा विव रफेकाजासक्तादहै) यातायनमे 
पौ भाकाश-गगा का भाभास, यस्त पे पौ विजती मे प्रकाश की व्यवस्था 
सेहास्ताटै। नीलम भौर मूगदे भागने लिए धमण मील मौरसात 
यस्म से शाम घत रयता है। 


अभिनयं तिषएप्रतिपासमे बार्ह हुई काध्यषौभत्पनाएे छोटोजासक्ती 
कै 
है 


दा्-परिथिष 


भरनापति स्टिबे र्चा 
पि्चाप प्रजापतिभा सटापष 
मेन स्वयक्ीक्चपर 
माण प्रापि रमि 
अग्विनोषद्मार उयणीबेप्रेमो भौरदेवनाभोबे दव 
शर्य स्मरारे तेना 
ईिन्निषिपा 
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[स्वग का एक्‌ कक्ष दिव्य प्रवाण ! समस्त वातावरण 
जस चद्रविरणास निभितदै। चाराभोर एक कामल 
उज्ज्वलता छाई हई ह । वक्ष का रूप दद्रधनुपके टोट 

छोट टुकंडो से बना हआ है 1 सामने दो वातायनं मरुर 
के फते हए पुच्छाकार क ढग के हु। उनसे तकाण-गमा 
की धवल राशिगन कौस्फाकी भाति वन दीष रहीदै। 
स्फटिकमणि के वनहुए दौ दो हस वातायनो के दोना 
मोर सजे हए है, जिनकी अस्य चच म मामप्तरोवरसे 
लाय हुए अरुण वमन्त ह--उन पर भस की भाति 
मोतियो के दाने हँ! रेव शित्पौ विश्वकर्मान इस कक्ष 
के बीचावीच एष प्िहासन वेनाया है जिसमं नीलमका 
फ मौर मृगे का भासन ह । वह सिंहासन आरती पात्र 
कीभात्तिवना हृभादहै। इद्रनील मणि का गुम्बज मौर 
हीरका कं स्तम्भ ¦ सिंहासन भव्य ह्‌ जससौदयभीर 
अनुराग घनीभूते हो गयाहै। समीपहौ दा त्तीनछटौ 
पीक्किएंह। 

एक वातायन खुला हुमा, जिस वागु गति दीखरही ह ! 

दूसरे वातायन पर किरणा का धवल वस्प्रहै, ज) भैरवे 

रागकी भाति मदगतिसे टहल रहा है । सम्भवत द्र 

वी पुरी दवधानी भ विवाह करती हई देवागनाना के 

केशोतते भिरेहृए तस्ण क्मनाकी गधसेउटी हृद 
समीरण इस गोर प्रवाहित होकर बातायन वस्नकी 

गतिशील कररहीहै। कक्षकेकानेसे अगरंकी गथ 

वाला श्वेत धूम्र धीरे धीर उठ रहा है । उ्तके साथवक्ष 

मे सूम उल्लास फल रहा है 1 युलसौ बी मजरी ४, साथ 

मदार, उत्पत, कंद गीर पारिजाते कौ पष्प मालाए 

स्थान स्थान पर सजी हरै! उनवे साथही मौनिया 

की मनाए ह, जिनसे काति-जल यक रहा है । फोनम 

क्वजा जीर पताका \ 


सिंहासन प्र प्रथम प्रजापति मरीचि व्ठे हृएर्है) तेजसे 
परिपरूण, मत्य-त सूर्म भौर श्वत परिधान है जमे बिसी 
शल श्रम को स्थाने-स्यान पर हिम राशि 7 नाच्छादित 
केरलियाहै। वेपुण्यक्ी गरिमामभासीनर्हु। माये 
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प्रजापत्ति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


धिद्ापर 


भ्रजापत्ति 


दिघ्ायर 
प्रभाषति 


जानोक-प्रदश के वीच एक विशाल पवत है लोको 1 
सीनौ लोकी की सीमा उसी पवत स वाधी गई है । लीका 

सोक पवते ऊँचे उल्नेेही भरु भाक दूरी मार 
अधकपर है 1 अ धकार) भयाक पाप, भीपणदुराचार 
(कारकरः) विद्याधर 1 | 


[षिद्यायर का प्रवेश । लम्बं गौरवपुण केश कलाप, अगर 
राग भौर पीन पट वस्व । केण कूचित्तं ओर पुष्पो 
सुसज्जिते । जाकर प्रणाम करता है ।] 


विद्याधर, एक भूभाग म प्रकणि है, दुसरे म अ-घवार। 
विस प्रकारप्रमु 1 

लोकालोक एवते के मधिक ऊचे होने के कारण पुय भादि नक्षत्रौ 
को किरण केवल ््‌.बलोक तक ही पटैचती दहै । केवल अधकार्‌, 
महा धकार 1 

सत्य हैप्रभर 1 

अर विद्याधर, जानते हौ यह्‌ अधकारव्यारै? 

क्या प्रजापति? 

(ेषकर) कोई नही जानता । केवले ग जानता हं भौर मरे 

आठ भाद प्रजापति! इनके अतिरिक्त ग्रह हस्य पाई नही 

जानता । 

क्या रहस्य है प्रभू? 

दुम जानना चाहते हो, विद्याधर । गायके बै लिए रहस्य की 

बातें नही होती । वे रहस्य का गीत वनावरगादगि। 

पिन्तु प्रभू, अद रमँ गायक विद्याधर नही, भवता विकवात्मा 

कधीआयासे भ्रम फो सेवा म नियोजित्रदहो गया हु । भाषौ 

मेवा मे। 

(मोल-कमल कौ सामने करते हए) यह्‌ नील ¶मल विश्वात्मा 

फो समर्पितं होकर भी नोल फमल रहेगा 1 उमौ तरहं तुमभी 

अपना स्वभाव तौ नही छोड सवत । भवसर्‌ भान पर विधिर 

मेवल गायक विचाधर हः सक्नाहै। 


प्रभु एसानही हासवेगा। ॥ 
विद्याधर, जले का यदिर्मैहिमकनादू" ताव्यावह्‌ जलका 
स्टमा? वाटीर्थांचपातषहो वही ह्मि किरिजल यनकरबहन 


विदयाषर 


प्रजापति 
विद्याधर 


प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


व्िथाधर 
प्रजापति 
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लगेगा । तुम भी वहने लगोगे विद्याधर । तुम इद्र के सेवक हौ । 
मायावी का सेवक क्या मायावी नही होगा ? 

्रभु, मै अपना स्वभाव भरल गया दं । कहा परेम की उपासना 
मे लीन विचाधर सोमरस के पान मे अपन जीवन की तरलता 
समता था, भाज प्रभु के साधना-कक्ष म जाकर तपस्वी हो 
मया हूं 1 गायन के स्थान पर म नौच्चारण करता हं । सोमरस 
के स्थान पर प्रभु कौ मुख-्री कौ शोभा का पान करता हूं । 
उनति करो विद्याधर, यही विश्वात्मा को इच्छा ट । 

प्रभु, आपके पय प्रदशन मे उ नति ही करेगा । गायके थव साधक 
वन गया है, प्रेम मव उपासना बन गयाहै। म मधुरालापके 
स्यान पर रहेस्य सुनने का भधिकारी वन गया हूं । परभु की सेवा 
म रहत हुए निमाण-काय मे सहायता षहवति हृष्य तौ मापकै 
सभी परामर्शो का पान बन गया ह, प्रभु । 

ठीक है विद्याधर, तुम प्रियवद हौ, कामरूप हो, इच्छानुसार 
खूप धारण कर सकते हो । किन्तु म धकार क्रा रहस्य बहुत 
वेडी मर्यादा का रहस्य है । 

परभु, आप मेरी उत्सुकता वढा रहे है । म सुनने के योग्य हे । 
अच्छा, मे तुम्दैसुनाऊेया । दुम विदरष्‌ हो-- यहे ज्ञान भी प्राप्त 
करो । किन्तु बहु अत्यन्त विश्वस्त भौर गोपनीय दै । 

प्रभु, मेरे समीप भाकर वह्‌ मौर भी गोप्य भौर विश्वस्त बन 
जायेगा । 

अच्छा, जव तुम्ह्‌ सुनाऊेगा 1 देखो, यहाँ कोई है तौ नही ? 

[विद्याधर दवार तक्‌ वाककर लौटता है] 

कोई नही, प्रभु । 

तव सुनो । वायु को श्रसम वार इन शब्दो का भार वहन करने 
का अवप्तर भा रहा है । यह रहस्य एकाकौपन से निक्लक्र 
साज वायुमण्डल का स्पे करेगा । 

सत्यहे प्रभु) 

(कुछ निक्ट आकर) सुनो, मेरे पिता विश्वगृरब्रह्माहै। हम 
नवं पुत्रो के मतिरिक्त उनकेण्कक याभी हई । त्यन्त सुन्दर 
कया) उसक्ानामजानतैहोरेस र स्व सी \ सेये 
वहन सरस्वती कै शरीरस ख्य चद्रक्ला को भांति माकाश 
रोमरोममे स्वग कौ सृष्टि करता या । महातमा ब्रह्मा सरस्वती 


१३४८ अ धकार 


प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
श्रजापति 


विद्याधर 


प्रजापति 


चिद्याधर 
भ्रनापति 


मालोक-प्रदेश के वीच एक विशाल पवत ट लोकालोक 1 
तीनो लोको को सीमा उसी पर्वत सर्वाधी गर्दै 1 लोका 
लोक पवतवे उवे उठनेसहीभ्रुभागकै दुसरी भार 
अधकार दै । भ धकार 11 भयानक पाप, भीपण दुराचार 
ुकारकर) विद्याधर 1] 


[विद्याधर का प्रवेश ! लम्बे मौरवपूण वेश कलाप, अग 
राग भौर पीत पट-वस्य्। केश कुचित गौर पुष्पा 
सुसज्जित । भाकर प्रणाम करता है । | 


विद्याधर, एकं भुभाग मं प्रकाश है, दुसरे म भ-धकार। 
विस प्रकार, प्रभु 1 

लोकालोकं पवत के मधिक उचे होन के कारण सुम आदि नकौ 
की किरणे केवल ध्र्‌वलोक तक ही पटुवती ह । केवल अधकार, 
महा-धकार 1 

सत्य दै प्रभु 1 

भौर विद्याधर, जानते हो यह्‌ अधकारक्या है? 

क्या है प्रजापति? 

(हकर) कोई नहो जानता । केवल मै जानता ह भौरमेरे 
आठ भाई प्रजापति 1 इनके अतिरि यद्‌ रहस्य कोई मही 
जानत्ता 1 

क्या रहस्य है प्रभु? 

तुम जानना चाहते हो, विद्याधर । गायका के लिए रह्म की 
बाते नही होती । पे रहस्य का गीत वनावर गा देगे 1 
क्िकुप्रभु अवरम गायक विद्याधर नहा, अवता विष्वातमा 
कौ अशाच की चेवा मे निमाजित हा गया ह । भापकी 
सेवा म।1 

(नील-कमल को सामन करते हुए) यह नील कमल विरवत्‌ 
को समपिन होकर भी नील कमल रगा 1 उसी तरट्‌ तुम भी 
अपना स्वभाव तो नही छोड सकते ! मवसर्‌ आन पर वि्याधर 
केवत गायक वियाधर हा सक्नाहै1 

प्रभु सानी हो स्वेगा। 

विद्याधर, जल को यदिमं हिम वना दू, चौ क्या वह जस कटी 
रटेगा? याङी साच पाति ही वही हिम पिर जस वकर बह्म 


विद्याधरे 


प्रजापति 
विधाधर 


प्रजापति 
चिदयाधर 
प्रलापत्ति 
विचाधर 


प्रनापति 


विधाधर्‌ 
प्रजापति 


विच्चाधर 
प्रजापति 


अ-धकार /॥ १३५ 


सगेमा । तुम प्री बह्ने लगोगे विाघर्‌ । तुम ददर के सेवक हो ! 
मायावी क सेवक क्या मायादी नही होगा ? 
रप्‌, म अपना स्वभाव भूल गया हूं ! का म परेम कौ उपासना 
मे लीन वियाधर सौमरसर के पान म मपने जीवन की तरता 
समक्षता था, भाज प्रभु के साधना-कक्षमे माकर तपस्वीदही 
गया हूं ! गायन्‌ के स्यान प्र म ्रोच्चारण करता हूं ! सोमरष 
केस्थानपरप्रभुकी मुखनश्रीकी शाभाकापानकरताट। 
उनति करो विद्याधर, यदी विश्वात्मा कौ इच्छा है । 
प्रभू, भापके पय प्रदशनमे उ नति ही कला ! गायव सव साधक 
वनगयादै प्रेम भव उपासना वन गयाहै। म मधुरालापके 
स्थान पर रहस्य सुनते का अधिकारो वन गया ह । प्रभू कौ सेवा 
म रहते हए निर्माण-काय मे सहायता पटुचते हुए,रमे ती मापके 
सभी परामर्शो काषाय वन गया ह, प्रभु 1 
ठीके है विचाधर, तुम प्रियवद हो, कामखूप हा, इच्छानुसार 
खूप धारण कर सक्ते हो । किन्तु मधकार का रहस्य बहत 
वडी मर्यादा का रहस्य है 1 
रभु, आप मेरी उत्सुकता यदा रहे द ! ओ सुनने मेः योग्य हू । 
अच्छा, प तुमह सुनाऊगा 1 तुम विष्‌ हो--यह ज्ञान भो प्राप्त 
करा । विन्तु बेह्‌ अत्यन्त विश्वस्त भोर गोपनाय है । 
प्रभू, मेरे समीप आक्र वह्‌ मौर भी गोप्य भौर विण्वस्त बन 
जयिगा | 
मच्छा, अर तुम्ह्‌ मुनाडेगा ! देषो, यहा कौर दै तो नदीं ? 
[विद्याधर दार तक क्षाक्कर लीटता है] 

कोई मही, प्रभू । 
तव सुनो । यायु करो प्रयम यार इन शब्दो का भार पहन कसमै 
का भवस्र मा रदा है । यह्‌ र्स्य एताकौपन से निव सवर 
साज वायुमण्ड्त का स्पण करेगा । 
स्त्यहैप्रभु 1 

गृ निकट याकार) मुन, मेरे पिता विष्वमुम बरमा ह। दमं 
र पुयोने त एक्प-याभी षदं क 
क्या 1 उमदानाम जानतेष्टो>स र क ति माद्यगङे 
यदू मरण्यती दे शरीरस म््प घद्रबना वी 
तेम रोमनेस्दा की मस्टिकस्द्र याष महाः 


१३६ / भ घकार 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 


प्रजापति 


चियाधर 


प्रजापति 
विद्याघर 


प्रजापति 


के पिता होवरभी उसके रूपवी--अपनी कप्राङेष्प की 
अवटलना नही क्र सफै। वे उमे काम भावस चाहनलगे, 
विद्याधर । ओ हृदय जल रहा है--विश्व म माग लग 
जायेमी । (नील कमत हाय से फक देते है) 

प्रभ, शात हो । नशाति वे ब्यूद्‌ स स्वत हा, भ्रभु। 

विद्याधर । पिता को इम अधम पय पर जात देखकर हम लोगां 
नै प्रायना की --विण्वगुर्‌ यह्‌ कलक पय है । उस पर जपने 
प्वित्रहदय को गतिशील केर आपभविष्य की सष्टिक दुपित 
न कीजिएु। हस के वाहन पर ञपका कलुप शरीर पुण्य पर 
पाप की तरह ज्ञात होगा । विद्याधर, पिताजी लज्जित हूए भौर 
उने उस कामुक शरीर क प्रित्पाग क्या! वही परित्याग 
विया हमा कलुष शरीर अधकार टै विद्याधर, वही कलक 
शरीरम धकारहै1 यहूमेरेपिताके दुराचरणकी क्थाहै। 
पुनर मरीचि कौ पितावे क्लक कामिटानाहै र्म इस अधघकार 
कानाश करना घाहताह। 

आपरधयहैप्रभ 1 पिताके महान्‌ पुन! कितु माप धकार 
कानाश रिम प्रकार क्र सकेगे? 

(दरु एवकर) सोच रहा हूं विस प्रवार वरं । स्वग भीर पथ्वी 
का मध्यभागं ब्रह्माण्ड पटलाता है । तुम भी वहा रहते हा मौर 
वही सूयं की स्विति भी दै । तुम जानत हणे वि सूय इसीलिए 
तो मातण्ड कृहलाताहै करिवहं अधकारमय मत ब्रह्माडम 
वराटसूपसप्रविष्ट होता है मौर हिरण्यमय जडम प्रबटटोन 
के कारण उसका नाम हिरण्यगभ भी है । मँ चाहता हूं कि सप्रूण 
सृष्टि इस प्रकार पुननिमित रति समन्त भस्तित्व एवं हिरण्य 
मय अड ह्‌] गौर उसम मातण्ड कौ स्थिति गतिशलन होकर 
स्थिर रह्‌, जिससे अ धकार का मस्तित्व ही न हो । 

कितुप्रमु मापप्रजापति होकर भी मातण्ड वौ नही रोव सकत्ं। 
सष्टि का नियम हौ गतिभीलता दै । भाषम भौ गतिशीवता है 1 
आपृ स्वय गतिशील होकर सूय क गति केस राक्‌ सवतेर्है? 
यदि एव गतिशील धूमक्तु होकर सूय से टकरा जातो? 
परभु, सूय नष्ट हय जायगाजौरनयकार ही मधक्ारचाराओर 
व्याप्त ह जायेगा । उमस तो आपवा उष्य अपण ही न रटेमा 
वरन्‌ उसका वीज दही नष्ट हा जयेगा॥ 

(सकर) तुम अ तततः एक गायक हो दियाधर। तुम्हारा सगीत 


विद्याधर 
श्रजापति 


विद्याधर 


प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 
षिघाघर 


प्रजापति 


धिद्यापर 


अधधकार १२३७ 


नक्षत्रा मभतेही भरगयादहौ कितु नक्षवा की वात वुम्हारे 
समत मं प्रवेश नही करसकी। भरं, जो धूम्रकेतु वेमसे 
गतिशील होकर सूयके मामका भवरोधं करगा, बहसूयस 
सहस गुना प्रवाशमान होगा ओर सूय गतिमे रक्नसवाता 
वहु स्वय णूयम सहस्रा सुय वनकर क्णवणवो प्रकाशित 
करेगा सौर तव धूम्रकेतु जपनं हीवैद्र पर घूमता हूना स्थिर 
होभा) 

क्तिनु प्रभु स्थिरतामे अन्तहै। 

मुञ्चेषितानहीहै। विय्याधर यदिर्मस्थिर रटक्रनष्टहौ 
जाऊ तो मूज्ञे भय नही है ! पित्रा की कलक कालिमाता दुरवर 
सदूगा। 

किंतु प्रभु सपने पिता विश्यगुर कौ कनक -कालिमा रहन दीजिए 
न। वह नागामी सृष्टिके लिए व्यापक प्रमाण वनेकरसमसारये 
दुराचरण को रोमी । 

(साचकर)- तुम टीक्क्टतहो विद्याधर, कि नु इस दुराचरण 
को रविनेके लिए बुद्धि की आवश्यकता होगी । मुन्नेबुदिका 
कै-द्रभीउत्पन करना होगा) (फिर कृष साचत ह भीर वातायन 
कीञोरवद्तरहै) 

अपरक्यासाचरहदहै? 

रज प्रधानप्रटति का गत्तिशील कर उसे मदत्तत्व उत्प न क्या 
गया सीर मटत्तत्य से अहकार । वही बहुकार तत्वा म व्याप्त 
हप्र तेजमय त्रद्माड-काप फी स्वनाम समया सका। 
ग्र्याद-कोेपम चनयमयौनाभिस कमत नोरउसम ब्रह्मा भीर 
देवी-देवता की मष्टि 

यहस्त्यहप्रभ त्रित दसस परया निष्कप निकनेगि? 

वि्याधर एव वोन चक्रकी मृष्टिवगा रताहै। 
पटूक्या? 

पुर्पनौरस्व्रौ का निर्मा । 

(नाम्य ममार स्वगवौसष्टिकाभरूमण्न्तमभोलजाना 
चाहन >? यट नवो नैवतानो कौ मृष्टि नाप भू मण्डलमस्मी 
पश्वे स्पमेक्रेगः 

{ट्ट्ता १} हा, वरया । सपन पिनाकं इम पाप-मासकतिए 
मदवुटद्स्गा! 

(कौतुटन 7) पापमानकंरह्ययाधरमू ? 


१३५ / मधकर 


प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 


प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विधाधर 
प्रजापति 


चिद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


म-धकार्‌कानाशक्रने के लिए वुद्धिकावेद्रचाहिएन? मै 
बुद्धिका जनय वै द्र युरय भौरस्त्री मे स्यापित कल्गा । पाप 
यी जड पुष्यसे फाटूमा । विप का चिनाषा ममृत से कर्गा । 
दुराचारे को सदाचार से नष्ट कर्णा । 

कितुस्वगकी सष्टिभरुमण्डलमेते जाना बधपन होगा? 
विद्याधर, यदि यह्‌ अधम होगा तोम उसे क्िएधमकेनये 
निद्धात वनाङ्गा 1 धम कौ परिभापा तक म परिवत्तन क्ल्गा। 
प्रभु कोद अनयन होगा? 

मै इसके लिए विश्वगुर कौ सहायता मागृगा। उ होन पापमय 
शरोर त्यागकर पण्य देह धारण कौ है । मँ उनसे उर पुष्य देह 
काप्यागकरनकी प्राथनाक्ूगा। 

उससे क्याहोगा? 

उस देहके एकभागसे होगा पूप गौर दुसरे भासे होगी 
स्त्री । म जीवकौो पुरुप ओीरम्नी शरीर धारण करनं की आज्ञा 
दुमा। 

क्या विश्वगं इसके लिए तयार हमि ? 

यदिव कलक से बचने के लिए एक शरीर छोट सक्त तो क्या 
सपने पृत्र को इस सदिच्छाके लिए दूसरा शरीर नही छोड सकते 
फिर भनयाशरीर धारणेक्रेगे) तुमस्वय कटहृते्ोकिकान 
नौर भवस्था दोसो यतिषील है । 

सत्य है । यही कीजिए, प्रभु 1 

भै अभी विश्वगुरु सं मिलने जा रहा हूं । उनके पापको भगी 
सदिच्छाकेपुण्यसे दर कगरा । उनकाजौ दुराचार अहेकार 
वनकर फला हभ है, उसे युद्धि कौ किरणसे न्ट करूगा । 
पर्प मोरस्त्री की सष्टि 1 मव तर समाप्तौ रहा ह । जत 
जतिपित्ताके ऋण से उकण होना चाहता हं विद्याधर । इमसे 
प्रहृते फिर प्रजापति का आसन छोड, विश्वगुर को दिषला दू 
कि म कित्ति कोणतर से उनवे पापाचार वो पुष्य स्नीकैबुद्धि 
केद्रमविनष्टकरसक्ताह) 

ठीक है, प्रभु1 

परख ओग स्ती। दोना मायात निभितहागे किन्तु उनमेजौ 
मर्यादा कौ रेखा होगी, उसस वे व्यवस्थित हमि । गाग भौर सर्दी 
एक खथ श्रवाहित हे । सितु उसमे एक विभाजक रेवा होगी । 
इद्रधनुप के रग साय रहते हृषु भी अलग रहते ह । प्रत्यक रग 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
भ्रजापति 


किदाधर 


= तव, ३५. 


की एक एक विभाजक् रेवा है। इसी प्रकार पुरूष ओरस्नी कै 
सम्बधो कौ एक एक विभाजक रंखा होगी । मै उस बुद्धिकी 
विभधाजक-रेखा के एक रग कौ द्रे सेन मिलने दृगा। पिता 
पुरुष, क या स्त्रीको देखकरभीन देसे ! ूकरभी न ष्रुए। 
प्रेमकरता हुभा भी प्रेम नक्रे। 
भ्रमु आप बहुत वडा कायक्रगे। 
माया, मोह मौर भ्रमसे उप्पममेरे य सिलौनं देवी दैवतामो 
की भपेक्षा अच्छा व्यवहार वरे विद्याधर, यह चाहताहूं। जो 
काय देवताभा स नही हो सका, वह पुय ओरस्व्रीकेरूपकर 
सरके । मेरे ये क्षणिक रग शाश्वत रगा से अच्ये हो सकं । 
कल्पना भच्छी है, प्रभु । 
उस कम्पना को सत्य से आलाक्ति करना चाहता हं । अच्छा 
भव र्मे विश्वगं बे समीप जामा । तुम तेव तक्र यही रहो। 
मेनका इम समय अपनी पूजा समाप्त कर मुक्ते भाणीर्वाद लेने 
आदर होगी ) वह्‌ बाहर ही होगी । मरे आने तक्‌ तुम उसे नत्य 
करने की आज्ञा दो, जिसे मह समस्त वातावरण पुर्पभौर 
स्त्रीका निर्माणकरने की राग रजित भावनामो से परिपुण हौ 
जावै । 
जो आज्ञा। 
अच्छा, ्गैजाताहूं। इस समयम मेनकासे नही भिलृगा। 
विलम्ब होगा । म इस दक्षिण द्वार से जाञेगा । शुभमस्तु । 
प्रभु आपका माग प्रशस्त हो, आपका निर्माण काय मगलमय 
हो । प्रणाम । 
[प्रजापति प्रणाम स्वीकार कर गीघ्रतासेदक्षिणद्वारसे 
जातिर्है। 
(गह यै सास लेकर) प्रजापति बे मव तर बे समाप्त होने के पूवे 
यहं महाविधान क्या रूप धारण करेगा, यह्‌ विश्वात्मा के अति- 
स्कति कौन कह सवेगा । शुभ हो, मगलमय हो । (पुकारकर) 
मेनका 1 
[मेनका का प्रवेश । अत्यन्त रूपवती नवयुवती । मुस्कान 
से ही जिसमे शरीर की भृष्टि हुई है । चितवन से जिसकी 
यति वनी है ओर चुम्बनसे ही जिसे मधराका निर्माण 
हआ है 1 इद्रधनुपी वस्व पहन अती है । विशाल नव, 
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विद्याधर 
मेनका 
विद्याधर 


मेनकया 


चिद्याधर 
मेनका 
विद्याधर 


मेनषा 


विघाधर 


मेनश्य 


जैसेप्रेमनेदोक्मलोम निवास करक्तियाहै। भाधेमे 
कूकुम, कानो मे वुण्डल, कपोला पर श्याम नलक } पेष 
पाशम्‌ रल रेखा} कठ म कोकनद क्ण हार । वह्‌ गिरते 
हए उत्तरोयको वाये हाथप्तं राकरहीटहै। कटिमे 
किक्णी, हाथो म वलय ओर प्ररोम नूपुर! शरीरम 
म प्रसफुटित कमलो की सुगरधि। उस पर अगराग,जो 
आलिमन कार्मान निम तण ह । शरीर म चचनता भौर 
उमा । उसके हाथो म पूजा पार है, जिसम पूष्प राशि 
भौर मलय सुसज्जित है । कपुर जल रहा दै जीर जगरः 
काधूमहै, मानोश्गारवे हाथम्‌ भविति टै । वह मद 
गतिस प्रचेशकरती है जे मिमले जल राशिमे चद्रक्ला 
काउदयहो रहाटै।] 


भेनको, प्रजापति विश्वगुरुं से मिलने गये) 

(अयत मधुर शब्दा म) तव तुम भवेते हो विद्याधर 
हा, मेनकायै गेलाह भाष्य की तरह्‌, कितु प्रभरकी श्रित 
कं साथ । 

(विव्धर की बातो को अनसुनी कर) सुनते ष्टो, लतिक्ाभोने 
क्या कहा? लतिकराआंने कहा--'जाज हमनही चिलगे 
पथो नीः विलेगे 1 (भाट सिकाडकर) नही खिलगी व्यानि 
समीर कही भटक गया है, दूर देश चला गया है। 

देवी, दुर देश नही गथा होगा, यही वही पाण हागा। 

(हर्मि की चरित दष्टिन} वहां है 7(चाराभोर देवती दै} 
देवी, प्रतिदिन तो वहु लतिकाभो से मिलता है। भाज वह्‌ 
तुम्हारी मदिर सासे भरकर तुम्हारे हृदय कै स्पदन वामुप 
ले रदा दोगा (सेभवकर) नही, वह्‌ प्रभवे कम 
(हृदय स्पण करते हुए) स्दने का सुख (विचित्‌ मुस्मराथर) 
स्पदन का सुव 1 विद्याधर, स्पदा गासूप्रसलरहादह। भौर 
विद्याधर, चह नुम्टा री तरह निष्ठुर नही है 1 
दवी, म भव प्रजापति का सहायक हो गयाहं। मवरमेप्रेमी 
विद्याधर नही नये तपस्वी विचाधरहं। 

(हेमकर) नहा, तपम्बी मटाराज । नत्राम तेज--कामन्वमे 

वाणाकीनोकनही शरीरम भर्म--अगराग नटी,वाणाम 

मत्र प्रणय निवदन नहीं । तपस्वी मदप्याज कौ प्रणाम ॥ 


विद्याधर 


मेनका 
विद्याधर 


मेनका 
विद्याधर 
मेनका 
विद्याधर 
मेनका 


विद्याधर 


मेनका 


विद्याधर 
मेनष् 


विच्ाधर 
मेनका 


विधाधर 
मेनका 






विद्याधर, ध मेसेहीसः 
देवी, यह प्रभु प्रजापति का कक्षै, इद्र कान दन-निकूज नही । 
गह्या की पविनेतामेकेवल नृपुरकी इनकार सकतीहै 
उसके साथ मन की नकार नदी । यहा बादल गरज सक्तेहै 
कितु पानी नही बरस सक्ता । एूल फिल सक्ते है" परवेक्ली 
की जार नही दख सक्ते! यदा मेनका केवल नतकी 
विलासिनी नही 1 

न नतकी हू, न विलासिनी । स्वय म प्रभु प्रजापति काशी 
्वादतेनकेलतिएमाईयी। 

कितु मेनका, इसं समय वे यहा नही है ? यह पुजा का पान रख 
दां ओर वातावरण को इस प्रकार राग रजित कराकि 
वितत्तरह (पूजा का पात्र पीठका पर रदेनीहै)। 
(सेभलकर) मेँ प्रभु प्रजापति वै निमणि-काय का भेद ह्र किसी 
से नही कह सकता । जो उनकी भाज्ञा है, उसी का पालन होना 
चाहिए । 

विद्याधर, तुम्हारे हदय से तो समाधि जच्छीहै। 

मेनका, म धम बै आचरणकी वतिवे भतिरिक्त कछ नही सोच 
सकता । 

विद्याधर, तुम वेद पठते हो, लेकिन कया यहं वतला सवते हा 
किषोकिल व्ततमे क्योकूजती है। सगथ क्सि रिल्ञानेके 
लिए एूल वै दार घोलती है ? लदरे किसके हूदय-तट को ्ूता 
चाहती है? 

विश्वात्मा के। 

(प्रजापति के हायते गिरा हुमा नील-वमल उठाकर) यह मील 
कमल जो भपने विषरे हए शरीर को इस पत्ते मृणाल कै छोर 
प्रसमेटकरवठादहै किसकी प्रतीक्षामे सुगधिकेप्राणलिये 
है? 

प्रभु प्रजापतिकी। 

(मुस्कराकर) वुम्हारे विश्वात्मा मोर प्रभु प्रजापति पे हदय मे 
भीतरकौनरै? 

धम हम प्रन कै पूने पी माना नही देता । 

विद्याधर, मँ बताङ कीन है? 
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मै सुनना नही चाहना 1 

विद्याधर, विश्वात्मा भौर प्रजापति के हृदय के भीतर तुम टौ, 
पुल्प हो ) सुनते हो । सुने सक्ते हो ? 

(माश्चवयसे)रय हु 

हा वि्याधर्‌ तुम, अनेक रूपो से--यस त बनकर--देवता धन 
कर--हूदय वनकर तुम हो पर्प, विवाधर 1 

(सौचति हए) तुम ठोक कनी हो, देवी 1 ग्वेद पुरुप सुकन 
मे ब्रह्म री भावना म परुपत्व है । विष्वगुरने स्वय मुपे सुनाया 
था--कितुमेनका 

(तिरी दृष्टि से) अवमेरी भोर देव सक्ते हो? 

देवी, क्षमा कगे । मेँ तुमसे प्रेम वते हृष भौ यहां तुमपेप्रेम की 
बातकरेमे विवश हं । मै प्रजापति कीसेवामेहू। 

म भी जपने देवता कामदेव कौ पूजा करबभीगाही रही ह| 
मै भी साधना मददिरसते लौट रही ह । 
कामदेव भी पूजा का देवता है, मेनका ? 

मावधान, विद्याधर । कामिदेव ब्रह्मा बे हृदय से उत्पन भा 
है। बह ता उसी समयमे देवता मान लिया गया, जव से विव 
गुरुने उसी देवता के सवेत स सरस्वती देवी 

(सेक्कर) चुपमेनका 1 ण्व शद भौ गही 1 यह वातत महषर 
न लाना। 

विद्याधर, मुङ्ञे इस चर्चाका वकाणभी नही। भमरद्ा 
विश्वमुमग्रह्या वै विचार । मै यदिप्रेम-वातरि सुनानं लगूंतो 
विद्याधर, तुम्हारे साघना-क्क्षम कतिया भौ देवां बनकर 
नृत्य ग्ले लगेगी । 

षाठ, मेनका 1 यह्‌ रहस्य वस्त मेरे प्रभु प्रजापति को शात है, 
जो उदाने मृते माज वतमाया । पुम इम पस जानती देवी? 
यदि वुम्हुदि प्रभ प्रजापति मृप्ते न वतसे त्तोषया मृकषगृ 
मालूम ही न दहोमा? मय प्रजापतियों न मुक पर मनर्‌ विपा 
था। 

ओह, मवविजयिनी मेनका, तुम्हारा बनुषरट्र। 

स्वय अनगरिपुं भगवान चकर मेरो सयीक बनुषरर्दै तो 
बुम्ड्यर अनुचरन मक्याखनोप। 
भगदार्करभीगनुवररटै? 

ह, केला पवत प्र विहार करनवासी मेरे सयोको दशर 


विद्याधर 
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विद्याधर 
मेनका 


चिद्याधर 
मेनका 
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मेनष्ष 


विद्याधर 


मेनका 


विद्याधर 
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अधकवार॥ १५३ 


भग्वान्‌ शवर भो मुग्ध हो यये । कितु पावती के भयसेवे उत्ते 
स्पष्टस्पस देख नही सक्तेये। अव मेरी सखी भगवान की 
प्रदक्षिणा कररही षी, तो भगवान शवरन उतेप्रत्येक क्षण 
दनं बे लिए चारा मोर अपने चार मुख भौर उना लिये। 
अच्छा, ्सीलिए्‌ भगवनि शक्रकेरपचिमुपर्है। 

हौ विन्तुनारदषौ तुम जानते हो। विग्रहवे सू्रधार। उहनि 
पावती स यह भेदवह दिया तो पावती ने चारा मुखो परी षे 
यदवरदी। 

(देकर) ओह पावती ने यह विया। 

तुम सम्भवत स्प्री की ईर्प्या नही जानत, केवल अप्सराजासे 
प्रेमकरसकेहान ? इसीलिए । जव पावती न किसी भातिभी 
भगवानकै न॑त्राषो नही बुलन दिया, तो भगवान ने अपने 
मस्तकं पर तीसरेनत्रकी सष्टिकी। 

ओह । तीसरे नेष की 1 

प्रिय विद्याधर, यहधमकीजीतहैकिप्रेमकौ? 

भेरेर्िएु प्रेमही धमै, मेनका) जो भावना-पक्षभप्रेभहै, 
वही साधना-पक्षमे धम । साधना पक्ष म प्रजापति का सेवक 
हे, भावना पक्ष मे तुम्हारा अनुचर । 

यदि मेरे अनुचर हने मे बुम्हँ साधना पक्ष छोडना पडेतो? 
देवी, तुम मेरौ परीक्षाने रही हो। 

अच्छा, जाने दौ | यही बहुत कि भावना पक्षमे विद्याधर 
मेनका के नुवर ह । किसलिए मृञ्े बुलाया था ? 

भ्रजापति, भभौ विश्वगुर की सेवा मे गये ह, उनसे उसी समस्या 
का हल पृष्ठने के लिए) उहीने मुरोआज्ञादीटहै फिर्मै तुमसे 
नृत्य करने कै लिए निवेदन करू, जिससे यह्‌ समस्त वातावरण 
मनुरागके रग से रजित हो ॐ। 

एक बात है विधाधर, इस नृत्य के बाद न दन कूज म॑ मेरे हाथो 
सेएक भभु पात्र) 

तुम्हारी इच्छा, देवी । 


मनका वात्रायननी गोर जातौ है] 


मैरी क्रिनरियां अलका से नवीन शरीर धारण वर आज ह 
मायीर्है। उहभीदुलालू? (सकेतकरेदोकिनरियोको 
बुलाती है 1 फिर माकर नृत्य कौ मुद्रा धारण करती है । तने 
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प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 
विग्राधर 
प्रजापति 
विद्याधर 
भ्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


चिद्याधर 


[जापति 


विद्याधर 


श्रजापति 


मेही विनरिया नूपुर णददे राथ नतय मे सभ्मिततित हा जाती 
है! उठ दर तव लास्य न्य होता है। विद्याधर तमय होकर 
दवता है 1) 
गम्भीर मुद्रामघ्रनापति को परवेश। वे गीची दृष्टि कि 
हए आत है । मेना ओर रि नरिया क्य नृत्य सक जाता 
है 1 वप्रजप्तिको हाय खाकर प्रणाम करती है 4] 


स्पे स्वरम) तुमलाग जानो 1 णतह। 
[मनका गौर किनग्यि का प्रस्थान] 


कयाहमाप्रभु? 

गु नही हो सका वियाधर, वु ही हो स्का 1 

आप चिश्वगुरुबे दणन विय? 

किय, कितु वु फल नही हा । 

(खाप्चय से) कुठ फ्लनही हओ? 

हा, विर्वगुर मेरे मतत स सदमतवही है । 

क्यो? 

वेर्कहतेह किवलक्को छिपानकेलिषए्‌ं जोभी काप क्या 
जायगा वह्‌ भी क्लक हागा। भेरेक्लकेको छिपा की भावे 
ष्यक्ता नही) स्रसारमे मेरौ तलक कथा अधकार ठनक्द 
ब्पाप्त रहने दो) 

वे महात्मारहैप्रभु, व चिष्वगुररह) 
वि-तुमेरेह्दयकौम्रतोपक्महो? विद्चाधर,उहमेरी इच्छा 
पूति म सहायकरहानाहीहोगा। यदिवेमेरासायनद्येतोर्मे 
अपनी णविते का प्रयोग कट्भा। 

ज्र उ-हनि एक वार अपनी सहमनि नही दिखायी, तो फिरवे 
जापके सहायक क्सहोमक्तरहैः 

ततो धिद्याधर सुना, मै भी अपन योमवलस्ं उनवै शरीरका नाण 
करके उसदे दो भागास स्वी पुर्व बताङेगा । मँ भपने कतन्य- 
पथ से नहो हट सक्ता । य-धवारका 7ाशतोकष्णाहौी। 
मितुयदि विश्वगुरुं नही चाहत, ता भघकार वा नाश नही 
होगा । 

नहा, म ययाशित उसकी दररकेराका उपाय करूणा। 
(ककर) गाद्‌, वुछमौर बातदेव स्दाह। भुन इयवाता 
वर्णम कुछ वासनाकौ दुगयसौभितर्दीषहै। 


विद्याधर 
प्रजापति 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
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प्रभ । कंसो वासना ? 

तुमने मेनकासेप्रेम को बतेकीहै। 

(हाथ जोडकर) प्रभु, क्षमा हो । 
मेरे साधना हुम तुम दद्वियोकी भाग नही नला सकते। 
आत्मा कै प्रकाश को तुम इद्वियों क धूम्र से धुधला करना चाहते 
हो ? विद्याधर, तुमने मेनकारैप्रेमकौ वा्तेकीरहै। 
मै बाध्य किया गया, प्रभु। 

पुस्ष होकर यह्‌ कतं हृए पुम्हं लज्जा नही आती ? पुरुप बाध्य 
नही किया जा सकता, विद्याधर ! सकाश को की खचकर 
वदा नही सक्ता! क्त्पतरु कौ कोई दवाकर छौटानही कर 
सक्ता । पुर्य को कोई खीच नहो सकता, उसे कोई छोदा नही 
कर सक्ता। हौ, इद्धियोके घडे म भाक्ाश को घटाकाश बनाया 
जा सकता दै, कल्पवृक्ष के फूल को तांडकर वेणी का श्ह्धार 
क्थिाजासक्ताहै। 

(फिर हाय जोडकर) क्षमा हो प्रभु 1 

मुञ्षम आकाश का शब्द कह्‌ रहा है किं तुम आज सध्या-समय 
नदन-कुन मे मेनकाके हायसे मधु-पात्रपी रहेहो। जाभो, 
पुरूष होकर नारी की कोमलता मधु-पात भरकर पिभो ! (गौर 
सोचते हुए) मेनका, त्रु देवी होकर भौ स्त्री ही है । मच्छा तुम 
दोनो वै भविष्य करा निर्माण भी ओ भपने समाप्त होते हए क्षणो 
भं कष्गा। 

प्रभु, मेरा मपराघभी 1 

मरे साधना गह को तुम इस प्रकार अपवित्र नही केर सकते । 
नात्मा के पुण्य-गृह्‌ का तुम पाप को कालिमा मे मलिन करना 
चाहत हो ? विद्याधर, मेनकासे तुम्हारा प्रमद तोकरनेके 
लिए इद्रके नदनकी भिघ्लार्मागो। कलियोसे कहोकिवे 
तुम्हारी इच्छाकौ भागमेभी विली रहै। पवनसे कठोकरि 
बह तुम्हरे सयोग मे सासि बनकर सजीव हा जाय, किन्तु मेरे 
सहायक होकर मेरी पूजामे रौरव की दगध महौ भर सक्ते 1 
म जानता याकि गायक विद्याधर भतत गायक्हीहै। नल 
हिम बनकर भी जल का गुण रखेगा । कमल शूखकर भौ कमत्त 
ही रदैमा। वुम तपस्वी नही हो सके, विद्याधर । गण्यकभी 
कटी विचार हुभाहै? 

भभु, गायिका सरस्वती देवी मे विचार ॥ 
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प्रजापति चुप रहो, विद्याधर 1 उफ सरस्वती । फिर वही साग । फिर 


वही भयकर प्रतारणा ! विद्याधर, जाभो । मेरे वातावरण वा 
भर क्लुपित मतकरो 1 यभी पिता बे कलक्त्य स पीडित 
हि । कही धीरे धीरे सेवक बै कलक-ढृत्य स पोटित न हो जाञ। 
तुम भाजसं मेरीसेवामे नदी रहोमे। धुधराती अलकाक्ी 
भाति विधर्मी, विचाधर 1 


[विद्याधर का नतमस्तक होकर प्रस्थान] 


(गर्णान चित्त से) सरस्वती, गायिका होत हृएु भी विचार कर 
सक्ती ह। उसने यह विचार नही वियाकषि पताके चचल 
हृदय को ठोकर मारकरस्थिरकरदे? (जोरसे) सृष्टि, स्थिर 
हो । म भो तेरी मर्यादा सुरक्षित रषृगा । मपने पद वे भतम 
दिवस मभी तेरे लिएप्रवध करके विदा लूगा 1 


[नपथ्य म विद्याधर करौ कण्ठ ध्वमि---भिनका, मुदे 
सहारादो सहारादो।!"] 


(दुहरते हए) सहारा दो । मेनका भौर विद्याधर? दोना मेँ एकं- 
दूसरे के प्रति आवपण जैसे जम मृत्यु मे परस्पर भाक्पण हो । 
जमबीर मृत्यु मत्युओरजम। इनमेकौनजमदहै गौर 
कौन मृत्यु? 

[नेपथ्य मे प्रजापति को विजय हो] 
(घूमकर) कौन ? माया? 


[माया का प्रवेश--मु-दर युवती श्वेत माडी, जिस पर 
लहरो के चिब, जो अस्थिरताके यतकरह। वासती 
शृङ्गार, जिससे नश्वरता का बोध हाता है। नत्र विशाल 
जिनमे जजन । कण्ठ मे त्रिगुणमय तीन पुष्प मान्नाए। 
मुक्त केश, जिनसे सुग ध शतमुद्ी होकर दिशामा मे 
वरदान को भांति वितरितहोर्हीहै। मिमे मस 
बि दी, जिसक्तौ लालिमा मे भपनी किरणा का इबाकर 
बाल सुय प्रभात का चित्र खीचताहै। हाथो मे गगराग 
आर पष्प वलय क्िकरिणी नौर नृपुर। वहु आकर 
प्रजापति को प्रणाम करती है । | 


भाया 
प्रजापत्ति 
भाया 


प्रजापति 
भाया 


प्रजापति 


भाया 
प्रजापत्ति 


माया 
प्रजापति 


माया 
प्रजापति 


माया 
प्रजापति 
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श्रजापति दे अनुसार पृथ्वी भौरचद्रमा का निर्मणिहौ गया। 
ठीक पृथ्वी मे कौन एेसी विशेषता रक्खी है ? 

वहा उत्साह मे वने हए पहाडर्है, प्रमकी गहरी नदिया, रूप 
बै चचल इरन है । लहर वहा अभिलाषा की तरह फंलती है । 
फूल क्ली के उभारम मृस्करतिर्हैः इद्रधनुप अक्राशमेप्रेम 
दी क्यारिया सप्त रद्धो द सजाति) 

ओरचद्र? 

कत्पवृक्ष के दुसुम के भाकारक्रा मतिषएकविनवनाया था। 
उसकी पुडिया मिटाक्रर मेने उसी को गतिशीलतादे दीहै। 
वह मिलन गौर वियोग की कसी है, जिस पर हसी भौर सू 
की रेखाएं खीची जा सकेगी । वह्‌ भाशा की तरह धटता भौर 
निराशा की तरह बढतादहै। ससारको परिवितनशीलताका 
आकाश मे जैसे प्रतिबिम्ब पड रहा हो, एेसा वह्‌ दिखाई देगा, 
वितु दरस तरह से कोई समन्ञेगा नही । 

माया, मेरी प्रेरणामो को तुम इतना अच्छा आक्रार दे सकती 
हो मेरा वरदान है कि तुम्हारे चित्र मिथ्या हाते हृए भी सत्य 
के समान प्रतीत हगि । अच्छा, तुम जामो । अवर्ग योग साधन 
कर्गा ! ह, तुम्हे एक यात मानूमहै ? 

क्या प्रजापति ? 

मेनका मौर विद्याधरने मेरे साधनः कक्ष को प्रणय-गहु बना 
लियाथा। 

(विदत स्वर से) यह्‌ धुष्टता, प्रजापति 1 

हा मै जानताथाकि इसप्रकारकी घटनाहो सकतीहै। 
मलय भौर पवनको एक साथ रखने से सुगधि का फंलना 
स्वाभाविक है, जन्तुम यह जानना चाहताथा वि गायक 
विद्याधर तपस्वी हो सका है किं नही । यह्‌ उसकी छोटी-सी 
परीक्षा थी अर वह्‌ उसमे सफल नही हो सका । माया, प्रेमकी 
भावना तो रेस हनी चाहिए करि उततं जीवन का अन्त जीवन 
के भादि सेञच्छा वन जाय। 

किस प्रकार प्रमु? 

अभी तुम्हे ज्ञात हो जायगा ¡ मेनका कै प्रणय की एक भनोरनव- 
विति होगी 1 

परभु, प्रणय तो मेरी सवस वी शित दै। 

जिसमे मा मौर हसी साय भिलकर जीवन बा चित्र घीचतं 
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माया 
प्रजापति 


भ्रजापरति 
मापा 


प्रजापति 
भापा 


श्रजाएति 
माया 


है 1 जिसमे विवशता का नाम मात्म समपणहौ जावा है। इच्छा 
देसे श्ये मे घूमकर दती है वि उसका नाम प्रेम हौ जाता है। 
जहां दौ निविकार प्राण शरीर के निक्ट स्पश षौ मादक्तामे 
फूलो कौ सुगधि पर वंठकर कोकिल केक्ठमे गा उर्त ह मौर 
तव शरीर कै प्रत्येक राम की नोक पर सुख या दु व प्रवलोक 
कीर्भातिस्िरहा जाताहै। भौरत्वमुस्कानकौ राम 
वषत मचलने लगता है भीर कपोतो कै हलेवे उभार की सीमा 
परआरुकी रुकी हुई एक विकल वृद म विपाद एक प्रलयकारी 
चर्पीकोसष्टिकरदेताहै। यहीहैन तुम्हारा प्रणय 
किन्तुप्रभु, इसक्रीटामे ममर सीदयरै 

वह्‌ सौदयमेरे वक्ष ने देया है । भाज ही क क्षण पहते-- 
अवे उसकी चर्चा सप्तार मे हौगौ। मेनक्रा जीर विद्याधरकी 
परेम चर्चा 

प्रजापत्ति, उनकी प्रेम चर्चातो इद्रलाक तक फसली हई है} 
पुरदरने दोनोकी प्रणय क्रीडा के लिएुनदन-वनकेकजोमे 
पष्पो को चिरकाल चिते रहने कौ श्िक्षादी है। घताची मौर 
तिलोत्तमा ने अपने दष्टि पथ पर मनग को चलने की भज्ञादी 
है। 

क्यो? 

उवशी करो विद्याधरको दृष्टिम्न उखे के लिए पुरदर भोर 
स्वग की नव अप्सराभोने मेनका को उससे प्रणय निवेदन की 
आज्ञादीरह। 

पुस्सवाकी उवशी ? 

भभु, भपका व्यं मेँ सम्षती है । पुरदर सौदय के सामन ग्राह्य 
भौर ग्राह्य म अन्तर नही समदते । गधर्व की सहापतासे 
उहनि उवशौ षो फिर अपनौ सभा म चुलवा लियाहै। अव 
पुष्धरवा का जीवन परिताप कौ कहानो बन गया है 1 

सौर यशिविनीकरुमासौ ने बाधा नही डाली? 

भ्रमु, अश्ििनीकुमारदो 1 उवशीने मश्विनीकुमारोते कहा 
किप्रेमक्वमरदो व्यक्तियोमहोताटै। सरिताकेदौ किनारे 
है, तीन नही । आप दोनो परस्पर प्रेम कीजिए मोर मुने छीड 
दीजिष 1 या फिर आपमने केवल एक गुञ्े प्रेम रे, दूमरा छोड 
देप्रेमकेवलदोमे होता, तीन्‌ ये दही 1 मश्विनीकुमारदो 
है।वेएकनहीद्ौसवे। 


भजापति 


माया 


प्रजापति 
माया 
प्रजापति 
माया 


प्रजापति 


माया 
प्रजापति 


मया 
भ्रजापति 
माया 
प्रजापति 


प्रजापति 


प्रजापति 
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(हंसकर) अश्विनीकुमासे कौ चाहिए कि वे परावत केषैरोसे 
देकर एकर हो जात ¡ बेचारे दो । तब माया, उनकी वातका 
विश्वास क्यार्वे दो मुंह से बोलते होगे । 

[हंघकर) भभु, उनसे कोई एकात मे बात नहीं कर सक्ता मौर 
उनसे ताप्रेम हो ही नही सकता । सूय ओर चद्र एक साथ हो 
तोनदिन हो, न रात । 

(स्मरण कर) गोह्‌ रात! अधकार । माया, तुम जाभो।र्मँ 
चितन करूगा । 

फिर प्रभू, विद्याधर सौर मेनका के सम्ब ध मे भापने कोई निणय 
नही दिया। 

हा, उनके सम्बध म मेरानिणयदहै। 

आना। 

मेनका को पुरु रूपमे ओर विद्याधर बौ स्त्री रूप मं सपारके 
क्रा मे भेजना होगा । 

यह्‌ रूप परिवतन कथो ? 

मेनका मे विजय-गवं है, यह पुर्प कौ विशेषता है, भौर विद्याधर 
म आत्म समपण, यह्‌ स्वी की विशेषता है । उनके इन चित्रो से 
पृथ्वी वै चित्रपट पर पछ प्रयोग करूणा । उसमं मेरे दडकी 
ग्यवस्या भी होगी उनकी दुचिनीतता बै लिए! 

जोञाज्ञा। र्म जाड? 

हा विश्वात्मा नी प्रायना के लिए पृष्प-दार लायो । 

अभी लाई । 

(सौचते हुए) विश्वात्मा की इच्छा । स्त्री घौर पुरुप का 
निर्माण । पृथ्व पर जीवन की सृष्टि । मरी सदिच्छाकी प्रेरणा 
से विश्वगुरुके शरोर का विभाजन । (माया नीलकमल ब्रा हार 
एक स्वण-थाल मे प्रस्तुत करती है । प्रजापति कमल-हार 
स्वीकार करते है| माया प्रणाम करके जाती है । प्रजापति कृष्ट 
देरतक हारहायोस फेरते हए सौचते ह फिर दोनों हाथ 
उठाकर नतमस्तक ह्‌! भां खे वन्द कर खड रहते है) 

(नेन बन्द कयि हए) सत्त, चित, आन द । 


[कुछक्षण शाति, फिर दार पर शब्द] 
(आरं पोलकर) कौन ? माओ । 
[श्िनीकुमारा का प्रवेश ॥ दीनो का एक ही रूप । दोनो 


१५० (भकार 


दोनो 
भ्रजापत्ति 


प्रथम अश्विनी 
दितीय अश्विनी 
प्रजापति 


भ्रम अस्थिनी 
द्वितीय अश्विनी 
प्रजापति 

श्रथम अग्विनौ 


द्वितीय अर्वन 
प्रजापति 
प्रथम अश्विनौ 


द्वितीय अश्विनो 


प्रजापति 
दवितीय अश्विनी 
प्रपम्र अश्विनो 
प्रजापति 


भ्रयम अश्विनी 
द्वितीय अश्विनी 
प्रजापति 


वदु वेशमे 1 पीत वस्व हं । मुक्त वेश । माथे पर पीत 
चदन । परमे पादुका | 
(कमे) एक--दा- एक-दो 
उवशी का सिखलाया हुआ यह्‌ सख्या पाठ । 
विश्वात्मा का नाम लो 1 केवल एक! 
प्रभु 1 उवशी का नाम 1 उवशी 1 
भ्रमु । उवशौ का प्रेम । उवशी 1 
(प्रथम अग्विनी से) तुम कहते हो नाम (द्वितीय अश्विनी से) 
तुम कहते हो प्रेम । एक वान कहो तो कु समक्न मे मपि । 
लाभ। 
प्रेम । 
अच्छा प्रेमकानाम। हा, बसो उवशी? 
भ्रभु, पुरदर स्वार्थी है । बह उवशी से प्रेम क्रते के लिए मुष्े 
मासे हटाना चाहता है । 
हटाना चाहेता है, परभु 1 
हा, अवे एक वात कहते हो । 
पुरदरने उशी कोन जाने कया सिखला दिया ? वह्‌ कहती है, 
सरितां किनारे दो होत्त है, तीन नही । 
भने कहा--चार किनारेकरलो। त्तालाव वने जामो। हम 
अपने साथ प्रजापति कोते माये) हम लोग तीन दहो जारे, 
सुम चौथी हो जाना। 
म उवशौसेप्रेम कर? 
क्याहानिहै। 
कौर हानि नही। 
(अधिकारके स्वरमे) अश्िनीकुमार, तुम लोगयदि मेरानाम 
लोगे तो योग-साधनसे तुम्ह दड दूगा । सावधान । तेल भौर 
पानी नही मिल सक्त । मेराप्रेम तरलदै कितु वहे ईष्वर वे' 
स्ने्मेदै। बुम्हाराश्रेम तरलहै, कितु वहु दनिक जीवने म 
है 1 स्नेह गौर जीवन रहन दो भेरे लिए, वैव मेरे लिए। 
क्षमा कौजिए प्रभु, दापौ हूं । 
क्षमा कौजिषए्रभु र्मे भी अदायी नहीहे। 
एक ही चात कितु भिन शव्द । तुमसोगस्वभावस ख्वेदो, 
परेम नही कर सक्ते) प्रेमे लिए्‌ मावश्यक्ता है मुस्कान की, 
तुम मुस्वेग नही सक्ते। 


प्रथम अश्वन्त 


द्वितीय अश्विनी 
श्रजापति 
प्रथम अरिविनी 
द्वितीय अश्विनी 
प्रजापति 


प्रथम अश्विनी 
द्वितीय अश्विनी 
प्रजापति 


प्रथम अश्विनी 
द्वितीय अश्विनी 


प्रजापति 
प्रथम सर्विनी 
द्वितीय भश्विनो 


भ्रथम अश्विनी 


द्वितीय अश्विनी 
प्रजापति 
प्रथम अश्विनी 


द्वितीप अश्विनी 


प्रजापति 
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प्रभु, मने उवशी को मोहित क्रमे के लिए अश्व का मस्तक 
उतारकर फक दिया । देवता करा मुद धारण कियाथीर 
मुस्कान उत्पनन की, फिर भी उवशी 

प्रभु, सुरो का मुख धारण किया, फिर भी उवशी 

घोडे का मुख बदल जाय, फि तु स्वभाव नही बदल सकता 1 
प्रभु उवशी को माप घोड़ी ना दीजिए। 

अश्नी बना दीजिए, प्रभु1 

(हकर) फिर बुम्हारी मा भी अश्विनी भौरस्वीभी 
सअर्िनी 1 देवताओ को अधिक लाचछठिति मत करो, मध्विनी 
कमार) 

भ्रमु, प्रेममे क्या स्वी भौर क्या मशविनी? 

प्रेममेक्या 

तुमलोगवीणावे दोतारौ की तरह हो, मिलकर भौ अलग 
हौ । देवो, तुम एेरावत को जानते हो ? 

हा प्रभु, पुरदरका हाथी) समृद्र मथन का चौथा रत्न 

हा, प्रम, पाचवें रल कौस्तुभ प्रदमराग मणि के प्रुवका चौथा 
रत्न! 

उस एेरावत के वैरो से दवकर दोनो एक नही हो सक्ते ? भमर 
होने से तुम लोग भर नही सक्ते, कितु एक हौ सक्तेही | 

परभु यदि उसने हृदय पर पैर र दिया तोप्रेम कौ भावनादही 
गई--उवेशीतो दूरकी बातहै। 

प्रमु फिर उवशी गई1 

आर पुरदर हम लोगो से जलता है । उसने यज्ञ रै देवो मंदटमे 
नही ज्लिया । अवेला सोमरस पीता है मौर हम लोग मुह्‌ देखते 
है| 

कभी इसका, कभी उसका । 

भौरउवशीका? 

प्रभु, उवशी मिल जाय तो म मपने रय पर बिक्ला कर सूर्योदय 
से पदतले ही उसके मुख से प्रकाश फला दृग । पक्षियो से बीचा 
जनेवाला हमारा रथ सदव सूय बै रथ से मागे रहता है 1 

श्रभु उदशो भित जाय तोरम मपने रय पर बिटलाकर च द्रोदयं 
से पहले हौ उसके मुख सं प्रकाश फला दगा । पक्षियो से खीचा 
जानवला हमारा रथ सदेव चद्व रथ से मागे रहता है! 

तुम दौनां प्रकाश के पूव शे धूधी ज्योति हो, प्रवाश परै वीज 
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प्रथम अशनी 
द्ितीपभर्विनो 


ध्रजापति 


प्रथम अग्नो 
द्वितीय भरिविनो 
प्रनापति 


प्रथम अग्विनी 
दवितीय मशिविनो 
प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 
जीवान 
प्रजापति 


जीद 
भ्रजापति 
नीकस्य 


ही 1 तुम्हार हितकर स्वताहं) भिदुतुमयदिषएर्हीतै 
अच्छाहै)। 

प्रभु च्यवन कछछपि कौ युवक वनानेमष्मदोनाषराहायहै। 
भ्रमु, सिदधिनिर्भित सरोवर म च्यवन मौ हम दोना ते नृहताकर 
युवक नाया ! सनी सुया का माणीवदि हेम दाना का प्राप्त 
है} हम एक कंस हो सवते है प्रषु! 

तुमदोनोनेाकी तरहहो। एव दृश्य देयते हो, दितुन्पम 
अलग-भलय 1 मच्छाहै तुम सोय नलगही रहो! 
मप्रकारकारूषटहुं। 

ममधकारकास्पह्‌ष 

माह, मधकार । तुम सोमामसभी एक सधकार का समणक 
है1 जागीतुमसोग | मधकर भकार 1 फिरयाददिना 
टी) 

(जति हृए कष्ण स्वर मे) गाह्‌, उवौ 

{जाते हृष्‌ कष्ण स्वर सं) भाह्‌, उवशी 

जाजा, वैद्यक स देवताभो फो प्र्तन फो पहले } पिर "भाह्‌ 
उवणी', आहं उवणी" कहना । य भी अधकारमे नग्रदूत 
है । मैुर्य मौरस्वीके निर्माणसे इस नधक्यर वो भवश्य 
हूरक्लेकीचेष्टाकरूणा। 


[दरवाजे प्र शब्द | 
कौन ? आभौ! (सोचकर) मोह, मेनेफा कौ जीवातमा 
{एक जीवातमा का प्रवेष, पवेत वस्व से युसन्न्ति] 


(मये को तरह सडनत्रडातत हए) सत्‌, चित्‌ बान द । 

आम, आमो 1 तुम जागे? 

(आंख खोलकर) कोते ? 

मँ परनारति ? पूव्टिका रचयिता 1 अपने मवतरपरै उत्तमे 
मेर्द्मासतुम्दासा निमोण। तुम जीव हो 1 विश्वामा कौ इच्छा 
मौर मेरे सहयोग से उत्पन। विश्वयुरमे गयैरके भाम 
विश्वात्मा र्प। 

(धीरे धीरे दुहरा हमा) विश्वात्मा वै स्प ! 

[दृढता से) तुम विश्वात्मा के स्प उसे गश टो! 

जैस प्रकासकी दिरणा को निभाजितक्रदिया) सागरकौ 


प्रजापति 


जीधात्मा 


प्रजापति 
जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवालना 
प्रजापत्ति 
जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवात्मा 


प्रजापति 


जीवारमा 
श्रजापति 
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लहरी क्यो स्विर कर तट पर रख दिया । वसे ही मनुभव हुमा, 
जागति की एक लहर बाई भौर मुञ्षमे समाकर लौट गई । यदह 
जागति, यह स्प दन । (हृदय ्ूता है) देखो प्रजापति । 
(जीवात्मा का हृदय स्पश करते हए) हा, स्पदनहो रहाहै । 
विश्वात्मा कौ अनन्त शक्ति स तुभ जगे हौ! 


[जीवात्मा चकित हाकर शु यमे देवता दै] 


विस्मित होकरक्या देख र्हे्ो? 

(विह्वल होकर) श्रकाण, भान-द, उर्लास, सौ दय 1 सीमा नदी 
ह । प्रत्येक का एक आकाश है । उसमे वही, सव कुछ वही । भौर 
वह्‌ भवा मुकषसे निमलकर मुक्ञी मेसमारहारै। 
(मुस्कराकर) इतना भधिक । 

बहुत अधिक, असह्य 1 

तो भरुमडल मे चते जाओ । सभव है, यह्‌ उट्लास, यह सौदय 
कठ कम हो जावे । भरमडल म देखना--इतना प्रकाश, इतना 
आन द- इतना उल्लास है यानही। 

(आश्वय से) भू मडल । 

ह, भ्रू मडल । 

कर्हाहै? 

इधर भाभा । (दक्षिणद्वारकी भरले जाकरशूयमे सकेत 
क्रते हुए) देखो, इधर क्या है ? 

(आश्चयचकित होकर) ननंक प्रकाश पिंड, बहे मौर टे । 
कितनी गतिसे घूम रहे ह । (प्रसनता से) मरे, यह वितते पास 
आ रहा है । भोहौ, यह्‌ 1 (प्रजापति से) प्रजापति, वचौ । भरे, 
यह पूमकर उधर चला मया { (प्रजापति की भर देखकर 
आश्चयेचकिति) प्रजा पति? 

ये अनक सौर मरडलरह। सहस्रौ सूय भौर उनके प्रदक्षिणा 
करव मनव ग्रहं मौर उपग्रह, देखो } यह सूय देखो 1 यद 
जतरिक्ष वे मध्य भागम स्थित है। भुगोल के मध्य-स्यानका 
ताम अतरिद् है 1 उसी म दूय गतिणीत होता दै। 
(जिनसे) मूयसे वया हतार? 

जोवन वा प्रकाश, मानद उतल्लाम। उत्तरायण, दक्षिणायन 
विपुवत गतियो म जज्ञ सूय वा उत्थान, पतन भौर समत्व होता 


टै 


१५४८ य धकार 


जीवात्मा 
श्रजापत्ति 


जोवात्मा 
प्रजापति 
जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवारमा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
शभरजापति 


जीवातमा 


प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवात्भा 
प्रजापति 


(उंगली से सकेत कर) ओर वह्‌ स्तुष वया है? 
बह मेर पवत है ¦ उप्त के चारो भोर सूर प्रदक्षिणा करता है \ 
उममेरुके उत्तरमे इद्रकी नगरी देवधाची है, दक्षिणम 
यमराज की नगरी सयमिनी है, पश्िममे वर्ण क्म नमरी 
निम्लोचनी है मौर उत्तरमे कुबेर कौ नगरी विभावरी है । 
नमसे ही किसी स्थान पर मृज्ञे भेज दीजिए । 

नही, वुम्हे भरूमडन मे जाना होगा, पृथ्वी प्रर। 

पृथ्वी कर्हाहैः 

(दिषघ्वति हए) देखो, उस्न कोने ले ज) सवते छोटा सुय है, उसके 
चाराभमोरबिदु घूम रहेरह,उहेदेवतेहो? 

(भाट सिकोडक्र शुक्ते हए) ओह बहुत छोट छोटे? 
उटीमेएकबिदुहै जिसकी प्रदक्षिणा एकभौरष्ठोटा विदु 
कररहाहै। उसे चद्रकहतेर्हभ्रु मडल है । दिखा? 

(देखते हए) हा, कुठ कुछ दीख रहा है । बहुत छोटा है 1 यह तौ 
मेराअणु मात्रभी नही है। मं उसम समाङऊगा कते? 

मै वुम्हे कल्पना का शरार दगा) उसी मे षचित होकर तुम 
जाथने। 

म समश्च ही नहो सक्ता, प्रजापति । जहां इतने बडे भाकाण 
मुक्षमे मिल रदे, भर मडलमेर्मै भपनको कित प्रकारवद 
करूणा ? 

एकं चचल स्वप्न बे पव पर उडकेर तुम वहां पटुच जाभोगे भौर 
तव तुम्हें वही श्रु मडल भपनी आशासेभी बडाज्ञात हागा। 
अर जिस शरीर म तुम जाञागे, वह एक नगर से किसी भाति 
भीकमन होगा। उसमे एक राजा होगा पुरजय बभे तरह्‌। 
उमरकी एक सु दर स्वरी होगी । उसकी रघा एक बडा भारो साप 
कृरेगा । उस नगर के दस्र दरवाजे हग । 

तुम मुषे बाश्चय मे डल रटही, प्रजापति ( 

नही, बह भरु-मडल बहते मजनेरजक स्थान है 1 आभो, बैड दुम 
सुना । (दोनो छोटी पोठिकामो पर बैठते ह ।) 

(वर्ते हृए) बहत मनोरजक स्थान है वह ! 

हा, यह एक ठोस चमकदार मिटटी होगी 1 उसा गाम होना 
श्सोना । वहाषा जीवडउस मिट्ीकौ परिधिमविदुवनकर 
वेमा मौर उसी मे चक्कर लगाएगा 1 वह मिदर का िंहातन 
बनाकर उस पर ईश्वर करो बिठसान वै बदले स्दप बढ जायमा 1 


जौवामा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवासा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवात्मा 


मधकार/ १५५ 


मौर अपने साथिया से कहेणा फि वे उस्र सिंहासन बौ उटाकर 
चले । स्वभावत वह्‌ उस मिहीवे रगसेपापको पृण्यवना 
देगा 1 हौ, पापकांभरी पुण्य) 

असम्भव बातें मत कहो, प्रजापति 1 

य असम्भव याते नही ह, जव तु वहां जामोगे तौ उसी सोने" 
सं अपने साथियो मभेद उत्यन करोगे । कोई होगा राजा, कोर 
होमा किसान। कोई स्वामी होगा, कोई श्रमजीमी । यह्‌ 
सुतहती मिटरी जिसके पास जितनी भधिकर होगी बह उतना ही 
यडा होगा, हां उतना ही वडा । वह मपने को ब्रह्मा पे भी वडा 
समज्ञेगा । राजा कटेगा-जने उत्पन कसे गौर मेर वोप 
भरो । किसान अन्न उत्पन करेगा भौर राजाकाकोप भरेगा। 
स्वामी केगा- काम करो ओर भूखे रो । सेवक कामक्रेगा 
ओर भूखा रहेगा । 

(आश्वय से) बडी विचिन वात होगी 1 रेमे "सोने" क जरूर 
देपूगा 1 

हा, जानो । ओ तुम्हं पुष वनाकर भेजूगा । 

पुरपक्या? 

शक्ति बे सचित कोपकानामं “ुखुष' है । कितु वहा प्राय रेते 
अवसर आवेगे, जहा पल्ष शविति मे प्रयोग मे अपना ही नाण 
करेगा वहरेसे यत्र निकलेगा, जां दैष्यबनक्रपसेखा 
जायेभे । वह अपने विनाश के बीज वोकर कठेगाविर्मै अमर 
हि! कितु तुम? तुदं मै भाज्ञा दता ह कितुम बहा जाकर जहा 
तक्होसे भधकारसे युद्ध करोगे । उसफा विनाशक्रो। 
यही मेरी आज्ञा है । मँ समस्त पापाचारका अत देखना चाहता 
हं! 

पापाचार नही जानता प्रजापति 1 

पापाचार? जव तुम अपने उस कल्पना के शरीरसे अपनी 
मात्मा पर बैठ जाओगे तो पापाचार होगा । भपने सेवको को 
जव तुम स्वामी वनाकर स्वय उनके सेवक हागे तो पापाचार 
दोगा १ द्च्छा दे एेरावत पर वैरुकर तुम मारमा को प्रदर वना 
लागे तो पापरचार होगा । जव तुम भपनी पवित्र भावनामो बै 
पिता होति हृए स्वय उत्यन की हुई निधियो सप्रेम करोगे तो 
पापाचार होगा । 

यह्‌ तो वडी भयानक वातत होगो प्रजापत्ति । 


१५६ / अन्धकार 
प्रजापति 
जीवात्मा 


प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जोवीात्मा 


भरजापति 


जीवात्मा 
प्रजापत्ति 


जोवान्मा 
प्रजापति 
जौवात्मा 


तुम्हे इस भयानक्ता का विनाश करना होगा ज यह उत्तरदायित्व 
तुम्हे देता ह 1 

स्वीकार करता हूं । अव र्मे जाड? 

तुम्हे तीत वप की मायु देता हं । तुम भेरे पास केवल तीस क्षणो 
मेया जामोगे, क्योकि मेरा एक क्षण तुम्हारे एक वप के समान 
होगा तुम मेरे जौर अपने वीच मे सास की दीवाल उराओोगे। 
जामाज्ञा। मै भू मडल का रास्ता तो नही भूलूगा ? 

तुम वायुका रूप रखकर बह जाओ 1 तुम्हारे लिए पृस्पका 
शरीर भ्रस्तुत हो चुका है । माया केद्वारा तुम सास्र घनकर उसी 
शरीरमे प्रवेश कर जाओग । मेरी शक्ति तुम्हारा पय प्रदशन 
करेगी 1 

वहत मच्छा 1 सत्‌ चित्‌ मानद । 


[जौवात्मा का प्रस्थान] 


(सोचते हए) आज मेरे मवेतर का जातमदिनिहै। 
चाहता हूं वि दूसरे प्रजापति कै माने कै पूव भरू मडल सेपुरष 
स्परीकीसूष्टि करद्‌ म गतिशीलनामे प्राण भरना चाहता 
ह| मपुूपमसुग्रधि भरना चाहता हं । अधकारका विनाश 
मेरे जीवन का उदेश्य होगा । हा, अधकार क! विनाश । पिता कै 
पापाचारकी स्मृतिरेखा का काला चि हवं उज्ज्वलता मे लोन 
हकर मात्तड की भांति चमक्नं लगे । 


[दरवाजे पर शब्द} 


कौन? (स्मरण कर) भह, विद्याधर की मात्मा? मेरे मभिशाप 
की पूति (नौर से) मागो । 


[विद्याधर की ञत्माका प्रवेश] 


वुमवहांसेमारदेहो? 

जागृति के जयाह्‌ सागर से । 

(व्यग से) नदन कुज से नही ? देखो वत्स, क्या तुम्‌ देसी लहर 
वनना चाहते हो, जिसमे विसी इ द्रधनुप का श्रतिविव पडे । 
(आश्चय स) कते इद्रधनुपका? 

भरूमढलमेप्रेमक्रा? 

प्रेमक्या? 


प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
अ्रनापत्ति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जोवात्मा 
भ्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जौवात्मा 
प्रनापति 


जीवात्मा 
भ्रनापत्ति 


अकार ८ १५७ 


(देकर) ओह, प्रेम ? उक्षसेलोगर दिनि मे हेते गौर रातम 
रोतेरहै। 

(भाश्चय से) रात मे रोत है 1 

हा, भरू-मडल'म दो प्रकार मै व्यत्त हग । भ्र मडल जानत ह, 
कहां है? 

कहा है? 

देखो, उस सौरमडल म } क्रतु तुम चिता मत्त करो । तुम्हे भभी 
वहा पहुंचा दूगा । 

वहत अच्छा 1 

म प्रजापति हू मै तुमे वहां भभी भजूगास्ौ बनाकर । हा, उसे 
भरमडल मदा प्रकारवे व्यक्तिहाग। एकेकानामहै पर्प, 
दूसरे का स्ती। कभी पुरुष कठोर मौर स्त्री कोमल भीर कभी 
स्री कठोर, पुटप कोमल 1 

दोनो कोमल तर्ही हति? 

हतिर्हैकितु दोनो कौ ौमलताकामयप्रेम न होकर विवाह्‌ 
होता है। स्त्रीकापुख्पके लिए वौमल बनना पडताहै मौर पुरषः 
कोस्प्री फे लिए) इसी आत्म विदा का नाम "विवाह्‌' है । 
चिवाह्‌ ? 

हा, विवाहु शौरप्रममे अतर टै ! विवाहं कतरह एसी हषी 
को, जिसमे रोना छिपा रहता है भौर प्रेम कते है एेसे रोने कौ, 
जिसम हसी छिपी रहती है । ससार के लोग प्राय एते रोने कफो 
विशेप पस द करेगे, जिसमे हंसी छिपी रहती है । 

भौर जो लोग रोना मौर हसना नही जानते, वे लोग ? 

एसे लोग पत्थर को तरह हागे । काई ोकर मारदेतोठीकषटै 
कार ईश्वर बनाकर परूजले तो ठीक । ससारकैलोमोकेलिए 
रीना भौर दंसना भावष्यक है । 

आवश्यक है? 

हा, अयथा वे लोग ससार छोड दे । वहत स ज्ञानी लोग रोना 
ओर हसना छोडकर वन सं प्रवेष करेगे, कितु एेसा करने सेवे 
मनुष्य नही रहे \ वे हो जायेगे वन कै पेड, पहाड के पत्थर । 

मै क्या क्वण? 

तुम 1 स्त्री दनक्र पहले तौ रोना सीखोगे । वादमे ठुम्दरेने 
को हंसी बनाना होगा 1 म चाहवा हूं वि तुम स्वरौ होकर भी वसी 
बनो । पतिव्रता ह्येना सीखो 1 


१५८ म-धकार 


जीवश्मा 
भ्रजापत्ति 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
श्रजापति 


जोवात्मा 
प्रजापति 
जोवासमा 
प्रजापति 


जीवात्मा 
प्रजापति 
जीकासा 
प्रजापति 


जीवारमा 


प्रजापति 


पत्तिव्रता क्या? 

विवाह मे भि हए पति कै छाया मे समा जाना होगा । उस 
काटो को गूथकर कहा कि यह कमल की माला ह । उसके चरणो 
का नाम हो वुम्दारा मस्तक । उसकी अधौ बाख तुम्हारी दण्डि 
दो, उसका लगडा परैर तुम्हारी गति हो। उसके वधिर कान 
तुम्हारो श्रवण शक्ति हो। उर्तको दीनता तुम्हारी सपक्तिहो 
मौर वत्स, उसकी विरह राति म मिला का प्रभात क्राकता हो । 
चिरह साति किमे कहते है, प्रजापत्ति ? 

चिरह-रात्ि ! भह, विरह्‌-रात्रि उम कटतं ह, जिसमे तारा म 
अगार के अकुर निकमतेरहै, चद्रमा एक ज्वालामुखी का शुष 
दौख पडता है भौर कल क विकास मे तीर विलता है, युयधि 
चूपचाप आकर डस लेती दै! 

तो वहा रम नही जागा, प्रजापति 1 

अनुभ प्राप्त करो, वत्स । सुगधि से इसे जाने पर यहा के कत्प 
वृक्षम तुम्हे सच्ची शाति भित्ेगी। चद्रमा अपने अमप्नसे 
दम्हिषेरधोरेग्रा) 

सचमुच 

निस्सदेह्‌ 1 

अच्छा तब चला जया! कितुर्मै विस प्रकार वहा पहु? 
सोकर । तुम जागक्र वहा नही पच सक्ते मुम्हे सोनाटौ 
हीमा) वैश वदल्नकर तुम वर्ह जाओभे--सोते हृए । तभी तुम 
वहा के अनुभव प्राप्त करोग--अपनी नीद भे स्वप्ने कु भाति । 
फिर जामूगा वसे? 

विश्वात्मा कौ इच्छा से! इस द कौ भरू मण्डल मे जीवन कतै 


1 

(८ से) जीवन कहते ई ! बडे विचिव्र व्यित है वहाँ कै 1 
तयतो सत्य को मिथ्या ओरमिष्या को सत्य कहेवलि दी 
व्यक्ति वहाँ होगे? 
तभी तुम्हारे अनुभव यहां से भि न हौगि । तुम यहं कै अनुभवा 
सेभिन नवीन अनुभव प्रप्त करोगे 

(साचते हए) नीद को वहते हँ जीबन । भान द को कहते हेगि 
पीडा भौर प्रकाशको कते होगे मघकार। 
ह्य, मधकर । वुमने यच्छा स्मरण न्ताया। तुमह वही भध 
कारकानाशकरनाहोगाय 


जीवात्मा 
प्रजापति 


जीवारमा 
प्रजापति 


जीवत्मा 


प्रजापति 


जोवात्मा 
प्रजापति 
जीवार्मा 
प्रजापति 


भाया 
भ्रजपिति 
भाया 


मधकार॥/ १५६ 


केसे मधकारका? 

वह घकार, जो पाप सं उत्पन है 1 जिसके ताभसी रहस्य मे 
पापके विकास की सीमा बहुत हूर तक फंल साती रहै । 

किस प्रकार नाणक्रूपा? 

अपने मस्तिष्क की शक्ति से भ धकार फो प्रकाश मे परिवततित 
करना होगा, अं वुम्हंस्नीकारूप दूगा । एसी स्वी जो भपने 
करीध म ज्वालामुखी शक्ति बे साथ जीवित रहगौ । वह्‌ चाहिगी 
तो आगमे जल की शीतलता उत्पन्न करेगी भीर यदि च्ैगी 
तौ जल की शीतलता से आग उत्मन करगी । 

उसेप्रेम करने काभधिकारतोहोगादी? भपने मभी कहा 
था) 

समसे गधिक। विन्तुवदह्‌अपने प्रेमकीभाषामप्रकटनकर 
सकेगी । एक मुस्कान भौरदो मसूदी उसकेप्रेम की धापा 

होगी, प्रेमकीञाशाम मौन गौरप्रेमकी निराशामेभी सौनं । 

लेकिन इस प्रेमक्ती निराशा मे उसका गोवन आसर मनकर 

बहिगा--ईइस माकाश गगा की भांति । करुण, वितु शब्दहीन । 

भे प्रेम बो निवा सकूगा ? 

यदि भात्म-हत्या या प्राणदण्ड से षचे रहै तो 1 

च्छा, तो मव जाऊं? आपकी अल्ञाहै? 

सत, चित, जानद 1 


[जीवात्मा बा प्रस्थान] 


(पकारकर) माया 1 (माया का प्रवेण) 

मामा! मने विद्याधरकोस्मरी ओर मेनवाको पुरप बनाकर 
ससारमे भेजदिया है । इनके दारा मै अधकारकानाशस्वा। 
प्रतिभा, मधा मौर वाक्शक्ति से ज्ञान एकक्षणम नष्टरौ 
जपिगा । 

प्रभु, भ धकार का रहना भावप्यक्र है । 

भ्यो? 

अथधकारमे ही मेरा निर्माण-काय होमा राते को कली सोधेमी, 
अधकारकै बाद वट पून दनवर उषेमौ । सष्यासमयदद्ध 
सूय अस्त हतर म धकार मे बाद पाल रदि होकर तेज-सम्पन 
दोगा! भधदारवेभीतरदहीचद्रवे शीय परबलाका मि 
रेक द्या याद्रेमीकौ भति वह्‌ कलाहीन होगा! मयका 


१६० /म-धकारः 


प्रजापति 
माया 


प्रजापत्ति 


माया 


प्रजापति 


माया 


प्रजापति 


मापा 
श्रनारति 
भाया 


ही स्वप्न दौगे मौर उनरवप्नामेही ब्रीडाकोउपामे स्नाति 
मौन निमत्रणसावारहोगा पतीक्षाकेयृतपर मित्तनका 
पूल धीरे से अपनी पयुडी मं पराग रेखा का चाहु पाश गनायेगा। 
ज्योत्स्ना मे उमगो द हिडोले १२ कितने हदयो की ध्वनि प्रेम 
का वृत्त बनायेनी । प्र्‌, य धकार का रहना सावषश्यक है 1 
म धकार तो जसे प्रति का विश्राम होगा। 

विश्राम 

हां, प्रभ, विश्रामहीम रहस्य क निर्माणषहोताहै। फिरषक 
वातमोरभीहै। यौवन का विवास छिपकर होता है । यदि 
यह प्रकाशमेननाकेमामनहो ता उको सारा रहस्य, सारा 
कौतूहल, सारा आकपण वमा हा जायगा जसे किरणो का स्पप् 
कूप स वढता हमा उत्ता । तय यह भौवन किरणा को भाति 
सरम होकर सारी पृथ्वी कौ सुलसा देमा। उस्म भनुरागे 
उभार को कोमल उष्णता न र्टंगी । 

माया, म इत यौवनसने ही सपार को जलाना चाहता ह । इ 
तर्द जला कि सार जसता हमा शगार वना रहर उतनी 
उन विनाशकारी किरणो से स्कार काण म पिवति दो 
जये। 
सी माना प्रभु, किन्तु णिस भकार उज्जवल पू के विकासवे 
लिए काली भिद कौ मावद्यक्ता है पण्य वै विषात्‌ केलिए 
पापकी पृष्ठभूमिदै उस प्रकार श्रकार्च करः विकासके लिए 
अधकार कौ धरूमि भी चाहिए । 

ठीक है, किन्ु मेरा निणव दसा नही हामा। जामो सप्विपो प 
कहना फि वै एक क्षण को मुञ्ले दशन द। 
जोमाना। (जाती रै, किन्तु सक्र) विनवु 
क व्यवस्था फे सिद्धान्त सोच रे है । केवत न 
जगि हे} वे मपनौ धमप मदितिकौ उदासी द्रुर्करन 
चेष्टामर्है] 
मच्छा। त सेगहना मि भगवान्‌ मे मवतार भे यदिति ५८ 
उद दर हणो । मौर सप्तवि दतनौ पोना ते मेरी मागा 
पासन म प्रवत इागयेः 

आपकी आज्ञा प्रमाण रै प्रमु 1 

भच्छा मेरे पुत्र क्शयपही षो मेवा 

जोभाना॥ 


न्तुभ्रभु, चप्तपि्म 
वग्रयप समाधिस 


प्रजापति 


प्रजापति 


प्रजापति 
श्यप 
प्रजापति 


कश्यप 
प्रजापति 
कश्यप 
प्रजापति 
फश्यप 
प्रजापति 


कश्यप 


भ्रजापति 


अथकार / १६१ 


अभनि, वणिष्ठ, विण्वामित्र, गौतम, जमदग्नि ओर भरद्वाज, तुम 
ध्वम की व्यवस्या क्रा। भे तुम्हारी सहायता कल्गा ! एना धमं 
अनागा जिसंस म-धकार कही रहेगा भी नही 1 वत्स कएयप, 
तुम भेरे सहयागी वना । (दवार पर शब्द होता है) 

वत्स कश्यप, चले भाभो 1 


[कश्यप का प्रेण । ऊँचा कद । कमल के समान माषं । 
सिर परर लम्यी जटाएे। वल्कल वस्य 1 विना खरादौ हई 
मणिकेसदृशत्से णरीरमे काति) कुशबोरवासका 
लिषटा हुमा आसने वेक भागम दवा हु है। वे उसी 
भाति प्रवेशक्रतैर्है, जेस लकदियौकै सधपसे भाग 
उत्पनहातीरै)] 


वत्स वंश्यप, क्या कर रहय? 

अग्निहोघ्रशालाम हवन कर । 

म जानता हूं । मदिति को पूर कौ इच्छा है। स्वय ब्रह्मा उने 
अवतार सगे । कितु कश्यप, तुम जानत हा- मेरी ही भाज्ञासै 
पवन चलता है, सूम तपता है, मेष वरसते है, आग जलती है । 
म प्रजापति हं । मने भपनी एवित से स्परी मोर पुरप का निर्माण 
कियाद) क्यापुर्य भौरस्मी मेरेमनसमधकारकानाभश 
नही करेगे । मेँ इस समय विश्वात्मा की शविति का प्रतीक है । 
पृथ्वी जल, तेज, वायु भौर भाकाश महाभूतौ बे साथर्मेने गध, 
रम, रूप, स्पश नौर शब्दका निर्माण नियाहै। क्यायविपय 
पर्प ओरस्त्री केलिए पर्थाप्तन होगे! 

वया मापन स्त्री मर पुरुप का निर्माण करदियारहै? 

बु क्षण पहले । अपने मवतरम नवीनदठ्गसे। 

पितदव, स्वरी मौर पुरुप दौ सृष्टि अगुण हदं । 

(भोहि सिकोडकर) क्या? 

क्याकिं वे प्रलय ने अधकवारम समा ज्येये? 

कितु स्नौभौर परु्पकेनिर्माणकंबाद अधकाररह्‌ फस 
सकेगा? 

यक्षा ओर राक्षसा के पालनाय 1 रात्रि यक्षो ओर राक्षसोकी 
है1उहीकीभरुखप्याप्तमधकारमेशात होतीहै \ यक्षो मीर 
राक्षसो कै जीवन्‌ के लिए अ धकार अवश्यक है । 

ठीक है कश्यप किन्तु । 


१६२ ( अधकार 


कश्यप 


प्रजापति 


कश्यप 


प्रजापति 
कश्यप 


प्रजापति 
कश्यप 
प्रजापति 


कश्यप 


प्रजापति 


कश्यप 


प्रजापति 
कश्यप 
प्रजापति 
क्यप 


प्रभु, देवताया कौ सात्विक भावनाभा कै साथ राक्षसामी ताम 
सिक भावनाएं भी रमी । ब्रह्मा ता सववा पालन कते ह बौर 
इमी प्रवर सुष्टि सन्तुलित व रते है 1 

तुम क्प भ धकार का पक्ष ग्रहण वरते हौ क्यप ? तुम कच्छप 
स्पसेउत्पन हुएुये1 भतत तुम्ट्‌ भी अपन पूव स्वभावसे 
अधकार मौर कच्छप का कालां रग अच्छा लगता है। 

परभु मुन्नेता सभी रग सच्चे लगतेरहँ। सवरगोमभ्रभुषधी 
कातिहै) कितु यह सोचिषए प्रभु, यदिअघकारनहागा तौ 
पुरुप जीर देवतामो म अतर ही क्या रहं जायेगा ? (एकाएक 
चौविकर) प्रभु यह क्या 1 अरे, प्रिवतन कसा ? 

कश्यप वु मत कहो, मै जानता हूं! 

कितु प्रभु, सच आपकी नवीन सष्टि क्या होगी ? भाष डते 
कायशील होते हुए देख भी नही सवे प्रभु 1 

मृदल चिन्ता नही है, कश्यप 1 

प्रभु, आपका हीरक्-पदिक धूमिल दख रहा टै । भाप दुबल 
होतिजा रह है। आपकामवतर समाप्त हो गया ज्ञात्त होता 
है। 

हा, मवतर समाप्त ह्‌] गया । इसलिए प्रजापति का यह चिह्न 
धूमित होता जा रहा है । (कण्ठ का हीरक पदिक दिखलति है) 
दसी बे मलीन होने से आपक्षीणहोते जा रहे है । (करप्रफाश 
बुञ्च जाता है) भापकी शक्ति शेष हती जा रही है । आपके 
क्क्षमेअधकारहोताजारहारै। 

कश्यप, गैमव-तरकौ समाप्तिके साथ ममाप्तहो जार्जगा। 
यही इच्छाथीकिर्मपुरप जोरस्त्रीकरे निर्माणका परिणाम 
देखलेता कितुसृक्च चितानहीदै। परिणाम वुभीहो। 
भेरी सेष्टि का इतिहास ता सुरक्षित रहगा ही । (शिथिल रवर 
मे) कश्यप, जय्य शेप हा रहा हं । (अ धकार हो जाता है) 
पिताजी, कहा भाप अधकार का नाशे करना चाहतेधे भौर 
कहा आआपस्वयभधकारमे लीन षहोतजारहे दं । 

(शिथिल स्वर मे) विश्वगुष कौ इच्छा 1 

म विश्वमुर कां इसकी सूचना टू? 

वै जानतेहकि मै समाप्तहोरहादहुं। 

मै मपनं सहयोगी नयषछठ -प्पियायो सूचित करूमि व 
जापका स्तवन करे । भ उनम सम्मिलित हो जागा । 


करयप 
प्रजापति 
कश्यप 


प्रजापति 


मेनका 


चिद्याधर 


भरजापति 
मेनका 
विचाधर 


प्रजापति 


मावा 


धकार / १६३ 


[नेपथ्य मे भयानक कोलाहल होता है] 


यह्‌ क्या? 
सधकार का आगमन 1 (कुठ प्रगाथ भौर बुह्ल जाता टहै) 
आह्‌, मँ मापी शाति दे लिए स्तवन बरे जाऊंगा । प्रणाम, 
प्रभु 1 

[प्रजापति प्रणाम स्वीकार के ह । कश्यप का प्रस्थान] 


(वित स्वरम) भ धकार अधधकार विश्वगुरु तुमने अपने 
आपको जीवित रा । कया महापुरपो का पाप भौ पुष्य हो 
जाताहै? 


[निषध्य से फिर भयानक शब्द । विद्याधर भौर मेनका 
का जीव रूपमे प्रवेश] 


(ककश स्वर म) प्रजापति, तीस वरयो म न अनुभव किमा क्रि 
ठुम्हारे मस्तित्व कौ भावना मनुष्य की सवस बडी दुबलता है । 
तुम्डाय धम जीवन का विष, वही धम जवन का सवते बडा 
भ-धकारहै। 

(ककण स्वर मे) प्रजापति प्रेम हो नही सकता यदि वासनान 
हो। विना शरीर की मासक्ति के प्रेम कवयलवत मियो कटी 
असफल वासना है । प्रेम मे चुम्बन है मौर चुम्बन मं प्रेम । तुम 
पतिव्रिताकेमन सौरशरीर दोनोका वाधना चाहतेहो? ओ 
मधकार फंलाङेगी, प्रजापति । 

{शाति चे) तुम दोना ससार के सस्कारो सेभरे हुए हो । पवित 
बनो। 

(जारस्ने) मै वुम्दारा नाश करूगी । नि आत्महत्या की है 
(वक्रदष्टि)। 
(जोरसे) म वुम्हारा नाश करूणा । मैने प्राणदण्ड प्राया हं 
(ऋध दष्टि) 4 

(शाति से) म स्वय समाप्त होन जा रहा हूं विचाधर, मै स्वय 
नष्ट हो रहा ह, मेनका 1 (पकारकर) माया 1 


[मावा का प्रवेश] 


आज्ञा प्रमु मँ केवल बारह क्षणो तव हौ आपकी माज्ञाकारिणी 
ह । 


१६९४८ अन्धकार 


प्रजापति 


भि 


प्रजापति 
विद्याधर 
भ्रजापषति 

मेनका 
प्रजापरति 


मेगेका 
विद्याधर 
प्रजापति 


विद्याधर 
मेनरू{ 


(आद स्वर मितु क्षीण) शसो काल भ मनवा गौर विचार 
थौ आत्मा वा पवित्र क्रा भीर भपना भ्रमाव इनपरसे 
हटा लो) 
भौ भाक्ञा) 
[मिया मेनका ओर विद्याधरकी गार देवतीहै। दोनो 
मे श्याम आच्छादन गिर जातह्‌! उनके भिरते ही मापा 
चली जाती है! विद्याधरभौर मनका पूववत्तहै, ह्‌} जाति 


ध 16८ 
॥ ४ 1. * 


विद्याधर 1 ट 
(हयाय जाढकर) प्रभू क्त श्रणाय। 


मेनका 1 
(हाय जाडकर) प्रभु प्रजापति का भभिनदन। 
वियाधर ओर मेनका 1 अव तुम दोनो एक दूसरे से प्रेमक्र 
सक्तेद्ौ? 
(परस्पर देधवर) प्रभु की हषा । 
(कमण क्षीण हातं हुए स्वर स) व्रियाधर मेसौसष्टि अप्रूण 
रही) मेनका मैने रुष भौरस्यीवै निर्माणी कल्पना व्यथ 
कनी । विष्वगुरकनौ क्या की भाति मसी भी यह काप-क्था अमर 
रही विद्याधर (लडयडात ह) मेनका (मेभतत हुए) मेर विनाश 
म आज पृरुपशोरस्तीकीस्ष्टिममरहो) 

[पजापति मिरत हए तिहासरन फा सहाय लेत है क्षीण 

अकच रह गात हैः] 
ओह रजति 1 (लौडवर पजापति का संभातता है ।) 
(स्तम्भितस्वरमेज ध श्य र! 

[षस्दा भिर्वा है] 


००० 





गिरिराज शरण 


रचनात्मक लेखन हो या शोध सपादन 
हो या समीक्षा--सार्हित्य की हर प्रमुख विधा 
मँ अपनी कमाता कलेम के कमाल 
दिखनेवालै डो गिर्रिज शरण हिन्दी के 
सुपरिचित साहित्यकार है। इनका जन्म सन्‌ 
1944 में मुरादाबाद (उ प्र ) के अनजाने कस्ये 
सभलर्मे हभ 


इनके साठ से अधिक मौलिक ओर 
सपदित ग्रन्थ हिन्दी ससार मे अलौकिक 
लोकप्रियता के कीर्तिमान सिद्ध हुए टै । शाध 
ओर समीक्षाकक्षत्रमे भी इनक दो ग्न्य 
असाधारण महत्त प्राप्त कर युक है--^तुलसा 
मानस सन्दर्भ (दो भाग) ओर शोध 
सन्दर्भ । हिन्दौ साहित्य के आए्भ काल से 
सन्‌ 1986 तरू हूए सम्पूर्ण हिन्गी शोधकार्यं का 
उद्वितीय सन्दर्भ प्रय शाय सन्दर्भ अपनी 
नवीनता ओर उपयागिता म॑ अप्रतिम हं । प्रस्तुत 
एकाकी सफ़लन माला ओर बट्वर्धित कानी 
सक्लन माला तथा उनकी अन्य महत््पूर्ण 
कतिया का परिचय एक अलग अध्याय मेँ 
समाने याग्य है । 

सम्प्रति वर्धमान स्नातक मरवियालय 
(तरिजनौर) महिना विभाग क वरिष्ठ प्रयक्त 
ड गिरिज शरण क अनवस्ते स्चनाधर्मिता 
कुछ अगर उन्लखनाय ग्बनाआ की जगा अर 
विशवास जगाती हे। 


